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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हें । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा yo पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा | 
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| arafa 
श्री स्वामी प्रह्ममुनि जी महाराज आर्य समाज के एक लब्धप्रतिष्ठ | 
i विद्वान्‌ हैं। ऋषि amaa के मन्तव्यों ग्रोर उनके द्वारा प्रतिपादित वैदिक 
| धर्म के सिद्धान्तो में “स्वामी ब्रह्ममुनिजी महाराज की गहन श्रद्धा और 
4 


आस्था है। mÀ ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों की पुष्टि करते हुए वेद, दर्शन 
art उपनिषदादि पर संस्कृत और हिन्दी में ग्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । 
alt ऋषि ब्यानन्द की शैली पर वेदों का भाष्य करने के पवित्र कार्य में भी 
लगे हुए हैं । आपका यजुर्वेद के दस ग्रध्यायों का भाष्य प्रकाशित हो चुका है 
पिछले दिनों आपने सामवेद का आध्यात्मिक भाष्य भी लिखा है । इस क्रम 
में स्वामी जी महाराज ने aad वेद का भाष्य भी लिखना प्रारम्भ कर दिया | 
है । इस भाष्य के प्रथम काण्ड के कुछ स्थलों को बीच-बीच में मैंने देखा है। 
स्वामी जी के श्रव्य ग्रन्थों की भान्ति यह ग्रथर्ववेद भाष्य भी उनकी प्रतिभा 
और विद्वत्ता का परिचायक है । यह भाष्य पूर्ण हो जाने पर उन द्वारा वैदिक 
साहित्य में एक भारी योगदान होगा ग्रौर स्वाध्यायशील जनता के लिए यह 
एक बड़े काम की चीज़ होगी | 


आचार्य fata 
भूतपूर्वं उपकुलपति 


गुरुकुल BST 
विश्व विद्यालय हरिद्वार 
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मैंने आर्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वाप्‌ श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी परिव्राजक 
ga अथवंवेद प्रथम काण्ड के भाष्य के ग्रनेक अंशों को प्रारम्भिक प्राककथन 
सहित पढ़ा । मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हे कि उन्होंने ग्रथर्ववेद के मन्त्रों 
पर गम्भीरता पूर्वक मनन करके उनके भाव को स्पष्ट करने का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया है site कठिन शब्दों के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ, निघण्टु, निरक्तादि 
के प्रमाण दिये हैं । यदि संस्कृत में भी यह भाष्य होता तो इस की प्रामाणिकता 
आर उपयोगिता बढ़ जाती किन्तु इस से प्रकाशनं व्ययादि दुगना हो जाता | 
ऐसी अवस्था में जव कि ८० वर्ष की दृद्धावस्था में हस्तनिर्बलता के कारण 
दूसरों से स्वलिखित की प्रति करवानी पड़ती है इसमें कठिनाई ग्रत्यधिक ag 
जाती श्रतः वर्तमान परिस्थिति में उन के भाष्यादि क्रम को मैं उचित समझता i 
हुँ । ्रापंग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा वे उस संस्कृत भाष्य के अभाव की कमी को 
बहुत अंश तक पूरा कर रहे हें । मैं ्राशा करता हूँ कि सर्वशक्तिमाष्‌ भगवान्‌ 
की कृपा से वे इस ग्रथर्ववेद भाष्य को पूर्ण करने में समर्थ होंगे श्रौर उन्हे 
धनी मानी वेदप्रमी तथा सभाग्रों का सहयोग इसे प्रकाशित करने के 
लिये मिलेगा जिससे सब लाभ उठा सकें । इस निर्वलता तथा वृद्धावस्था के 
होते हुए भी श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी का वेद भाष्यादि विषयक यह परिश्रम 
गभिनन्दनीय है जिसके लिये उनको सब प्रकार की नैतिक तथा श्राथिक | 
सहायता सब धमं प्रेमियों को देनी चाहिये । 


घमंदेव विद्यामातंण्ड 
( देवमुनिवानप्रस्थ ) 
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बक्तव्य 


सामवेद का भाष्य कर देने के पश्चात्‌-जो कि छप चुका था, “'्रथर्व- 
वेद” का भाष्य करना आरम्भ किया था, तीन काण्ड का भाष्य कर चुका था' 
“सावंदेशिक श्रार्यप्रतिनिधि सभा दिल्ली” को श्री पं० धर्मदेवजी विद्यामातंण्ड 
तथा श्री ग्राचायं प्रियब्रतजी की प्रदर्शित सम्मतियों के सहित पत्र लिखा था 
कि आपके समय से बहुत पहिले मैं “श्रथ वेद” का पुरा भाष्य करके देदू'गा 
श्राप छपा लेना मुझे कुछ भी उस का पुरस्कार या प्रतीकार नहीं चाहिए L 
उक्त सभा का कोई उत्तर नहीं प्राया । पुनः “परोपकारिणी सभा अजमेर” 
का पत्र श्राया कि हम श्राप से ऋग्वेद दशम मण्डल का संस्कृत A आयं 
भाषा में भाष्य कराना चाहते हैं हम उसे छपवायेंगे, तब मैंने निश्चय किया 
जो छपाना चाहते हैं उनका कार्य करना चाहिए, वह मैंने पुरा कर दिया है विना 
किसी प्रतीकार के वह छप रहा है wa सोचा था कि यह भ्रथवंवेद के तीन 
काण्डों का भाष्य छप जावे, श्रार्य जनता को श्रार्यसमाज की स्थापना शताब्दी 
पर विना मूल्य उपहार भेंट करदू एतदर्थ सेवा में alta कर रहा हूँ wa मेरे 
हाथ atx ate भाष्य श्रादि लिखने में श्रसमर्थ हो गए हैं । 


| ब्रह्ममुनि 


परित्राजक विद्यामातेण्ड 
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धन्यवाद 
रायसाहब चौधरी प्रतापसिंह जी मॉडल टाउन, करनाल वालों का 
मेरे प्रति बड़ा स्नेह और श्रद्धा हैं, उन्होंने इस भाष्य के लेखन और प्रेस कॉपी 
के लिए एक gure रुपये प्रदान किए हैं उनका हादिक धन्यवाद हे । 
इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थं कागज, छपाई और जिल्दबंदी के लिये निम्न 
महानुभावों ने धन प्रदान किया है, उनका भी अत्यन्त धन्यवाद है । 


मेरे भतीजे ( दुआ के पोत्र ) श्री ava प्रकाश सिंगल डायरेक्टर 
N '' इंजिनियर सिंचाई विभाग राजस्थान की प्रेरणा से-- 


श्री गुलाबसिह जी ग्रार्यं भरतपुर १००० ) 
श्री तीर्थराज जी भरतपुर १००० ) 

| श्री कन्हैयालाल जी बंसल भरतपुर १००० ) 

i श्री मनमोहन प्रकाश ( भतीजे ) एक्जीक्युटिव इंजिनियर, चित्तौड़ ने 

| TTT तथा भ्रन्य के पास से ८४० ) 
श्री सेठ चानन शाह जी कपूर धनवाद Yoo ) 
श्री हंसराज जी गुह ग्रायरन सिडीकेट दिल्‍ली ४०० ) 
श्री विजय कुमार जी, १७ बारह खम्भा रोड़, नई दिल्ली ३०० ) 
श्री कृष्ण दत्तजी पुत्र श्री नारायण दत्तजी, 

१३, बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली २०० ) 
श्री श्रो३ेमुप्रकाश जी धीमान रुड़की Roo ) 
श्री बंसीलाल जी wat Yoo ) 
श्री किशनलाल जी रुड़की १०० ) 


श्री चाननलाल जी श्राहुजा, वानप्रस्थ घ्राश्रम 
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& ओ३म्‌ #8 
अथर्ष्‌ वेद मुनिभाष्यम्‌ 


MIRAA 
8-६8-8 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और ्रथवंवेद नाम से चार संहितारूप हैं | 
इन्हें कहीं चार वेद न कहकर तीन कहा है । 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं AT सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिद्भ चरथ मृग्यजुःसामरक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० १। २३ ) 
अग्नेऋ वेदो वायोयं जु्ेदः TAIT सामवेदः | 
( शतपथ ११।५।८।३) 
उक्त मनु और शतपथ ब्राह्मण के वचनों में तीन वेद कहे हैं ग्रथवंवेद 
का नाम नहीं दिया है | 
यज्ञ में विनियोगार्थ तीन वेद कहे हैं 'यज्ञसिद्धधर्थंम्‌' शब्द से स्पष्ट है! 
ऋग्वेदीय अनुक्रमणी के षड्गुरुशिष्यभाष्य में कहा हे कि यह तीत का कथन 
विनियोक्तव्य दृष्टि से है-- a 
विनियोक्तव्यरूपश्व॒ त्रिविधः सम्प्रदश्यंत | 
ऋग्यजुसामरूपेण मन्त्रों वेदचतुष्टये ॥ 
( ऋ० अनुक्रमणी षड्गुरुशिष्य ) 
पं“ ब्राह्मण में जो wag: साम तीन कहे हैं वे त्रयीविद्या या 
विद्यात्रयी की दृष्टि से कहें वहाँ भी चार वेद बतलाए हैं ग्रथर्ववेद का नाम 
द्या है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ja Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri oe 
(ख) 

बेदों में अथर्ववेद की गणना 

~ (S A 

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थववेदः | 
ey ( शत० १४। ५ ४। १०) 

तथा-- 
एवं बा अरेऽस्य महतो भूतस्य 


निःश्वसितमेतरगेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः | 
(Hao १४। ५। ५। १० ) 


अथवेवेद में भी-- 
यस्मादृचों अपातक्षन्‌ यजुयस्मांदपारकषन्‌ | 
सामानि यस्य॒ लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुर्ख 
स्कम्भं तं नहि कतमः RRT स ॥ 
( maño १० । ७। २० ) 


न केवल भ्रथवंवेद में ही अपितु ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी ग्रथवेवेद 
का सङ्केत है-- 


तस्मांदयज्ञात्संबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दसि हृ जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत || 
(Æo १०।९०। ९, यजु० ३१। ९) 


यहां 'छन्दांसि शब्द श्रथवंवेद के लिये प्रयुक्त है जैसे वृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ में छन्दांसि श्रथवंवेद के लिये आया है । 


यदिदं किंचचोंयजू षि सामानिच्छन्दांसि | 


(do १।२।५) 


ग्रतः झथवंवेद भी ऋग्वेदादि के समकालीन सिद्ध है। 
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{ 
; पुनश्च-- 
| ऋग्मिः शंसन्ति यजुर्भिर्यजजन्ति सामभि 
स्तुवान्ति अथर्व भिर्ज पन्ति । 
( यजुर्वेदीय काठक शाखा ४० । ७ ) 
ऋग्वेद भगवोऽध्येमि Tig सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌ । 
( छन्दो ७। १। २ ) 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः | 
( मुण्डक ० १। १।५) 
चत्वारि ASS वेदा वा एत उक्ताः | 
an ( निरु० १३।७ ) 
सूत्र ग्रन्थों में-- 
जुहोति प्रथिव्ये ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय सामवेदाय अथर्षवेदाय | 
( वैखानस ग्रह्म० Jo । १२ ) 
एतेन धर्मेण द्वादश वर्षाण्येके वेदे ब्रह्मच॑यं चरेत्‌ | 
| चतुविशतिद्व योः पटूत्रिंगत्‌ त्रयाणामष्टाचस्वारिंशत्‌ सर्वेषाम्‌ । 


| 
P| x ( बाराह Tao ) | 
| महाभारत में भी-- | 


| ऋग्वेदः साम्रवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव | | 
Q a ~ A | 

| | अथववेदश्च तथा सवेशास्त्राणि चेव हि ।। | 

i | =e महाभा० सभा To लोकपाल सभ।० व्या० ११। २३ ) । 

| इन बचनों में ग्रथवेवेद को ‘aad’ ‘sadn, भथर्वाङ््रिस, छद, 

इन चार सामों से कहा है । 


| 
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| (घ) 

| | अपितु अथर्व का अन्य नामों से वणन-- 

' विद्याश्च वा अबिद्याश्च यच्चान्यदुपद्‌श्यम्‌ । 

' शरीरं ब्रह्म प्राविशव्चः सामाथो ag: ॥ 

| ( ग्रथर्व ११। ८। २३ ) 
waa सामानि च यजूषि च ब्रह्म॑ चानुव्यचलन्‌ ॥ 

t ( अ्रथवं० १५।६।८) 


इन दोनों भ्रथवं वेद वचनों में श्रथवंवेद को-ब्रह्मवेद भी कहा है | 

तथा गोपथ ब्राह्माण में भी ग्रथवेवेद को ब्रह्मवेद कहा है । | 

चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः | | 
( गोपथ go २। १६ ) | 

ऋग्वेद एव भर्गो यजुर्वेद एव महः सामवेद 

एव यशो ब्रह्मवेद एब AAA । 


( गोपथपू० ५। १६ ) 

प्रथवेवेद का पांचवां नाम ब्रह्मवेद भी हुआ । श्रतएव यज्ञ में श्रथ वंवेद 

वेत्ता ऋत्विक्‌ नाम ब्रह्मा ब्रह्मावेद श्रध्ययत या पाठ करने वाला हुआ । जैसे-- 

ऋग्वेद का पाठक होता यजुर्वेद का पाठक श्रध्वर्यु सामवेद का पाठक उद्गाता 
MAH कहलाता हुँ । 

; श्रथर्वाकावेद भ्रथवंवेद । श्रथर्वा ब्रह्मा श्रतः श्रथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा 

| हे । तथा waa भेषज को कहा है श्रत: उसे भेषज वेद भी कह सकते है 

| जैसे 


तद्रवीदथर्वङ्गनमेतास्वेवाप्सवन्तिच्छेति ITAA SAAT | 


( गो० ५। १।४) 
जलों में भेषज है-- 
अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्चानि भेषजा | 


(ago १। ६। २) 
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j भेषजं ही अथर्वा हे “ये5थर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌? | 
(mo २।६।४) 
शारीरिक एवं बाह्य प्रतिकूल गतियों के प्रतीकार साधन को भेषण 
कहते हैं, TAA भी इसी आशय को रखता हे | 
“थुर्वेतिश्वरति कर्मा तत््रतिषेधः'? | 
( निरु० ११। १६ ) 
| जैसे ग्रथर्वा का ग्रर्थ भेषज है एवं ब्रह्म का nA भी भेषज है । 


| “ऋचः सामानि भेषजा यजूषि” | 
| ( ग्रथवं० ११। ६। १४) 
| जैसे श्रथर्ववेद के स्थान पर ब्रह्मवेद का प्रयोग हे एवं ब्रह्मवेद के स्थान 
पर यहाँ ‘Agar भेषजवेद है । और भी स्पष्ट रूप में देखें । 
= भेषजं यद्‌ भेषजं तदमृतं saad तद्‌ ब्रह्म | 
( Tho qo ३।४ ) 
इस वचन में ग्रथर्ववेक भेषजत्रेद श्रमृतवेद ब्रह्मवेद नामों से भी कहा 
जा सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ में ब्रह्मा ऋत्विक्‌ को भिषक्‌-भेषजकर्ता 
कहा है | 
यज्ञस्य हेषभिषण्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायेब तद्‌ भेषजं कृत्वा हरति | 
( ऐ० ५। ३४ ) 
और भी अथर्ववेद में खगोल वेत्ता ज्योतिषी ब्रह्मा-- 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंपन्त्योष॑धिम्‌ । 
| सोमं यं ब्रह्माणों बिदुने तस्याश्नाति पार्थिव: ॥ 
( Hato १४। १। ३) 
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ey) 
पीने वाले सोम उसे कहते हैं। जिस औषधि को पीसते हैं परस्तु 
सोम “जिसे कोई नहीं खा पी सकता उसे ब्रह्मा जानता हे जो चन्द्रमा हे । 


ब्रह्मा वैज्ञानिक विश्वकर्मा-- 
( इंजीनीयर ) 


र्मणा शालां निर्मितां कविभिनिमिंतां मिताम्‌ । 
( अथवं० ९। ३। १९ ) 
ब्रह्मा के द्वारा निमित रूपरेखा में लाई हुई शाला को कवि-मिस्री 
बनाते हैं । 
श्रौषधि चिकित्सक के लिये ब्रह्मा शब्द-- 
देवास्ते चीतिमंविदन्‌ ब्रह्मां उत Aid: । 
चीतिं ते विश्वे देवा अदन्‌ भूम्यामा ॥ 
(agio २।९।४) 
भिषक्‌ ब्रह्मा है औषधियों के साथ सम्बन्ध स्पष्ट किया है । पशु- 
चिकित्सक शल्यचिकित्सक ब्रह्मा-- 
उतना ब्रह्मण दधात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ 
` ( प्रथवं०३।२८।२) 
यहाँ यमिनी युगल बच्चे देने वाली गौ को ब्रह्मा को संपे, जिससे 
बह स्वस्थ Weal हो जावे | 
श्र द्वारा चिकित्सा करने वाला ब्रह्मा-- 
येनावंपत सविता ata सोमस्य राज्ञो वर्णस्य विद्वान्‌ | 
तेन ब्रह्माणो बपतेदमस्य गोमानर्ववानयमंस्तु प्रजावान्‌ ॥ 
( Hato Fi ६५। ३ ) 
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| यहाँ नुरे से काटने वाले को ब्रह्मा कहते है । 


इस प्रकार ब्रह्मा का वेद ब्रह्मवेद अथवंवेद है । इसमें ब्रह्मविद्या, 
ज्योतिविद्या, शालाविद्या, श्रोषधि चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, शस्त्रविद्या, भी 
होने से ग्रथवंवेद ब्रह्मा का वेद ब्रह्मवेद है । श्रस्तु* । 


१ श्रथर्ववेद के कुन्ताप सूक्त जिनके आरम्भ में ‘aa’ आर श्रन्त में “इति' 
शब्द का प्रयोग है उन्हें श्रथर्वदेद बाह्यकहा जाता है केवल आरभ्भ में 
श्रथ और अन्त में इति शब्द होने से यह ठीक नहीं किसी विषय की दृष्टि 
से = अथ att इति का प्रयोग किया जा सकता है जैसे कठोपनिषद्‌ में 
कथन है “य इमं गुह्मत्रह्मशावयेतब्रह्मसंसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा 
तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते’? यह ग्रन्थ की समाप्ति में होता है 
परन्तु ग्रन्थ श्रागे चल रहा है वह केवल . श्रलङ्कार की समाप्ति के लिये 
है, तथा ऋग्वेद में बालखित्य सूक्त के भी श्रांदि में we’ और श्रन्त में 
इति! शब्द का प्रयोग है सो ऋग्वेद की पांच शाखाएँ हैं । चरणब्यूह में 
ऋग्वेद की पांच शाखाएं बताई हैं--'शाखाः पञ्चविद्या भवन्ति शाकला 
वाष्कला श्राश्‍्वलाः-शांख्यायना माण्डुकायनाश्च | चरणव्यूह परिशिष्ट 
१।७८] इन में दो ग्राश्चलायन झौर माण्डुक्य तो श्रनुपलब्ध हैं शेष 
तीन में शाकल्यशाखा, वाष्कल्म शाखाए मिलती हैं परन्तु केवल शाकल्य 
शाखा में वालखिल्य सूक्त के आरम्भ में ‘aa’ भ्रौर भ्रन्त में “इति! शब्द 
का कहीं प्रयोग मिलता है और कहीं नहीं मिलता शेष वाष्कल्य ak 
शांख्यान में तो वालखिल्य am में ग्रारम्भ में ‘aa’ श्रौर अन्त में इति’ । 
शब्द का प्रयोग नहीं मिलता हे । तब श्रथ और इति के प्रयोग होने का 
महत्त्व न रहा, Wa: ग्रथर्ववेद में कुन्ताप सूक्त के आरम्भ में ‘ag’ गौर 
अन्त में 'इति' शब्द प्रयोग वाह्य के सूचक नहीं हैं । 
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प्रथम काण्ड 


88-8 
प्रथम सूक्त 


ऋषिः-अथर्वा ( स्थिर-स्थिर मनवाला ) 
देबता--वाचस्पतिः ( वेद वाणी का स्वामी परमात्मा ' वाकू- 
विद्या का रक्षक आचार्य वाकू-शक्ति का रक्षक 

प्राण ) 

वक्तव्य--सूक्त में faa शब्द महत्त्वपूर्णं और सन्दिग्ध है 
qmi इस पर निर्भर है इसके स्पष्ट हो जाने से सूक्तार्थ स्पष्ट हो जाता है ग्रतः 
इसका विवेचन करते हैं । भाष्यकार सायण ने अथवा-अ्रथवा करके तीन प्रकार 
के ग्रथ किए हैं। अन्य भाष्यकारों ने भी अनेक aa किए हैं । RE शब्द 
संख्यावाचक बहुब्रीहि समास है जो ग्रन्यपदार्थ में होता है | इसमें ‘fa’ और 
‘aa’ ये दो शब्द हैं । सायण आदि विद्वानों ने ‘fa’ शब्द से जितने भी त्रिक 
हैं वे लिये हैं जैसे--पृविथी ्रन्तरिक्ष, द्युलोक । afr, वायु, आदित्य । 
सत्त्व, रजः, तमः, ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश, । भूत, IATA, भविष्यत्‌ । ईश्वर, 
जीव, प्रकृति ।` उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय । बाल्य, यौवन, जरा । स्त्री, 
. पुरुष, नपुसक | वात, पित्त, कफ । ग्र, उ, मु । भूः भुवः, स्वः । एक वचत, 


{ १ “ब्रह्म वै वाचस्पतिः” ( काठक, २७। ९ ) 
२ “यो बे वाचोऽध्यक्षः स वाचस्पतिः” (Ho २। २। ५३ ) 
३ “प्राणो वै वाचस्पतिः ' (ado ४। १। १।९१ ) 
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द्विवचन, बहुवचन | और सप्त सब्द से जितने भी सप्तक हैं वे सब लिये हैं । 
जसे--सप्तचि, सप्तग्रह, सप्त मरुद्गण, सप्त छन्द, सप्त दिशाएं aa ऋत्विक्‌, 


सप्त afaa, सप्त सिन्धु, पृथिवी-जल-श्रग्नि-वायु-श्राकाश, पश्च-तत्मावाएं- 


WES | सप्ततोक,  रस-रक्त-मांस-मेद-ग्रस्थि-मज्जा-शुक्र । भूः-भुव:-स्व:- 
महः-जनः-तपः-सत्यम्‌, सप्तस्वर, सक्तविभक्तियां, सप्तरंग इत्यादि अर्थ Pagar’ 
के उन उन विद्वानों ने किये हैं । परन्तु इतने wal की एक प्रकरण में सङ्गति 
नहीं हो सकती । 

“त्रिषप्ता: का अर्थ “त्रयो वा सप्त ar’ ऐसा विग्रह करके कुछ त्रिक श्रौर 
कुछ सप्ततक लिये जाएं परन्तु विग्रह में सांशयिक ag की सम्भावना नहीं 
क्योंकि ‘fa ale aa’ संख्या में बहुत भ्रन्तर है जो परस्पर समीप की संख्या 
में ही सम्भव है जैसे द्वित्राः, त्रिचतुरः--दो तीन या तीन चार । निश्चित न 
दो न तीन, या निश्चित न तीत न चार श्रौर एक पक्ष में तीन और एक पक्ष 
में उन्हें सात कह सकें यह समास शास्त्र के विरुद्ध है क्योंकि इस में म्रन्य पदार्थ 
की हानि है यह मार्ग भी उपादेय नहीं है । 


अथवा कुछ पदां हैं उन्हें एक दृष्टि में तीन भी कह सकते हैं और 
उन्हें ही दूसरी दृष्टि से सात भी कह सकते हैं ऐसे पदार्थ भौतिक जगत्‌ में 
लोक हैं जो लोकत्रय “भूः भुव:-स्वः” ( पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक हैं ) तथा उन्हे 
सप्त लोक भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः-सत्य’ भी कह सकते हैं। शरी- 
के अन्दर बात, पित्त, कफ, धातुत्रय भी कह सकते हैं और रस रक्त मांस, 
मेद, ARA, मज्जा, शुक्र सप्त भी कह कहते हैं, यह कथन प्रथम मन्त्र में तो 
कुछ APG लगता है परन्तु पुरे प्रकरण में ठीक नहीं बैठता al 

“त्रिषप्ता:' में तीन और सात मानकर दश संख्या लेने का तो अवकाश 
ही नहीं यह ara समास का विषय है, परन्तु यहाँ तो बहुब्रीहि समास है, 
त्रिगुणित सात करके एक्कीस होते हैं, सो यह ठीक नहीं गुणित शब्द साक्षात्‌ 
नहीं हे इसका लोप मानकर समास बनाना ETE है अविहित है । अतः 
ANAT: में महाभाष्य व्याकरणानुसार सुजर्थ लेना चाहिये । जो ,तीन श्रावृत्ति 
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करके तीनों स्थानों में सात प्रगति करते हैं । कोई विद्वान्‌ “सत्त्व, रजः, तम: 
तीन गुणों में पृथिवी, जल, afta, वायु, आकाश, पञ्चतन्मात्र, अहक्कार को 
लेते हैं परन्तु यहाँ पञ्चतन्मांत्र एक नहीं सांख्य सूत्र में “पञ्चतन्मात्राणि” 
( सांख्य० १ । ६१ ) वहुवचन में हैं। इससे तो ग्रच्छी कल्पना यह है कि 
प्रकृति की साम्यावस्था के सत्त्व, रजः तमः गुणों में उसके विकार-महृत्तत्त्व, 
ग्रहङ्कार,पः्चतन्मात्राएं ये सात ले लेना.साक्षात्‌ घटते हैं, परन्तु यह श्रथ भी 
प्रकरण को पूरा नहीं करता है । श्रस्तु। 


हम पूरे श्रनुवाक को UH g खला में बँधा हुआ देखना चाहते हैं, इस 
प्रथम अनुवाक में छः सूक्त हैं, पिछले ४-६ सूक्तों में तो 'ग्रापः' ( जलों ) 
वर्णन है, उनका देवता आप: दिया भी तृतीय सूक्त में प्रधानता से मूत्र 
का वर्णन है जो कि मूत्र जल का ही रूप है, द्वितीय सूक्त में 'शर' ate उसके 
पिता qaa आदि देवताओं का विचार है यों तो ae’ भी जल है “उग वें: 
दारः” (ĝo ६। १।३।३।) “ate वे स्वगं लोकं यन्तस्ते मेखलाः 
संन्यविकरष्‌ ततः शर. उदतिष्ठत्‌” ( sagao ३६। १) शर Tay’ 
( मोदनी कोषे ) पर्जन्य मेघ स्वयं जल रूप है ही तथापि eat feat के 
पर्जन्य श्रादि देवताओं पृथिवी को कोटियां ( धनुष-दण्ड के शिरों ) तथा उनके 
मध्य “आपः AY तत्त्व धारा ज्या--( धनुष्‌ डोरी ) के रूपक में आकर भिन्न- 
भिन्न दिशाग्रों के 'शर' श्रर्थात्‌ शर की भांति प्रगतिशील या वेगशील पदार्थो 
को हम तक ( पृथिवी तक ) प्रेरित करते हैं । रहा प्रथम सूक्त इसमें “त्रिषप्ताः” 
शब्द का अर्थ “प्राप:” लिया जावे तो यह सारा भ्रनुवाक एक श्वद्धला में बंध 
जाता है । इस प्रकार भ्रथवंवेद का प्रधान विषय भी निर्धारित हो जाता है 
“गापः? देवता | ऋग्वेद में पृथिवी-स्थानी अ्रग्नि, यजुर्वेद में श्रन्तरिक्ष स्थानी 
i faama वायु, सामवेद में य्ुस्थानी आदित्य देवता है । उन तीनों भ्रग्नियो का 
अधिष्ठान या अभिव्यंजक सर्वस्थानी 'आपः' का वर्णन ग्रथववेद का महत्त्वपूर्ण 
विषय है, जलों से afta प्रकट होता है यह प्रमाणित है, “द्भवो वा एषोऽग्निः 
प्रथममाजगाम'' ( शत० ६। ७ । ४। ४ ) इस प्रकार प्रथम अनुवाक सें 
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“ग्रापः? का वर्णन हो जाने से द्वितीय श्रनुवाक में वणित अग्नि से एकसूत्रता 
भी हो जाती हे । 


मन्त्र में 'त्रिषता:' शब्द का सुजथे व्युत्पत्ति से “सुजभावो5भिहितार्थ- 
त्वात्समासे” ( महाभाष्य० २। २॥ २ ) तीन श्रावृत्ति में श्राने वाले सात, 
| | तीन स्थानों में होनेवाले सात । जैसे “द्विदशाः” ( महाभाष्यव्याकरण ३। 
ne २॥२ ) दो अ्रावृत्ति में आने वाले दश-दो स्थानों में विद्यमान दश । इस 
ay लक्षण के अनुसार 'त्रिषप्ता:' आपः है “प्रसुव श्रापों महिमानमुत्तमं कारु 
| वोचति सदने विवस्वतः । प्र सप्त सस त्रेधा हि चक्रमुः” ( ऋ० १०।७५। १ ) 
|| | इस मन्त्र में स्पष्ट रूप में '्रापः' ( जलों ) at ogee सस त्रेधा 
Kii प्रचक्रमु:' कहा है, तीन स्थानों में सप्त सात प्रगति करते है 'श्रापः' तीनों लोकों 
में । सायणाचायं ने भी इसका ऐसा ही श्रर्थं किया है “त्रेधा पथिव्यामन्त रिक्ष 
दिवि च” श्रापः तीनों लोकों में है ''इयं पृथिवी वा अ्पामयनमस्यां ह्यापो 
यन्ति” (To ७। ५। २। ५० ) 'ग्रन्तरिक्षं वा श्रपां सधस्थम्‌” (go | 
5 ७।५।२॥। ५७ ) “at at ग्रपां सदनमू” (श० ७। ५।.२। ५६ ) इन 
Wi प्रमाणों में पृथिवी को ‘arg: जलों का अयन गतिस्थान, श्रन्तरिक्ष को 
| | || 'ग्राप: जलों का सधस्थ, द्युलोक को '्रापः' जलों का सदन बतलाया है, इसी 
l अनुवाक के चतुर्थ सूक्त में भी कहा है ayat उपसूर्य याभिर्वा सूर्य: सह 
i “जो 'ग्राप:' श्रपूतत्त्व-सू्यं में है श्रथवा जिनसे सूर्य प्रकाशमान होता है कहा 
it हैं । इस प्रकार तीनों लोकों में प्रगति करने वाले “ आप: AY तत्त्वों का स्थुल 
|| | रूप द्युलोक में सात रश्मियां ( किरणें ) श्रन्तरिक्ष में सप्त मरुद्गण ( वायु- 
प्रतिधियां-वायुस्तर ) और पृथिवी पर सक्त जलप्रवाह हैं। इन त्रिस्थानी ' 
ग्रपूतत्त्वों से क्रमशः यलोक में सुय श्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ या विगुन्मय वायु, और | 
||| पृथिवी पर afia, ये तीनों भ्रग्नियां प्रकट होती हैं। तथा बल पाती:हैँ । इन | 
| | से आप:'-अ्रपूतत्त्वों से समस्त जगत्‌ में परमात्मा ग्राप्त व्याप्त है, कहा भी है 
i “तद्यदत्रवीठब्रह्म-प्राभिर्वा अहमिद॑ सर्वमाप्यामि मदिदं किञ्चेति तस्मादापोऽ 
|| | भवनु” ( गो० Jo १। २ ) “afgat इदं aimma” (mo १।१। १ 
i 
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१॥ १४) वे ये ऐसे आप: त्रिषप्ता नाम से यहां कहे है। श्रब मत्त्रार्थ 
करते हूँ 
~ An A में (y 
आधि दैविक दृष्टि में क्ता 
ये float: प॑रियान्ति विश्वां रूपाणि feta: । 
चाचस्पतिवैला तेषाँ तन्वो | अद्य द॑धातु मे ॥ १ ॥ 

( ये त्रिषप्ताः ) जो कि तीनों-पृथिवी अन्तरिक्ष ate द्युलोक में सात 
सात भेद से वर्तमान हुये 'आपः' ay तत्त्व-द्युलोक में सात रश्मियां, श्रन्तरिक्ष 
में विद्युन्मय सात वायुस्तर, पृथिवी पर सात जलप्रवाह, सात, प्रकार की 
नद्यां ( विश्वा रूपाणि ) सव रूपवानों या निरूपण करने योग्य उत्पन्न 
वस्तुओं को ( बिभ्रतः ) धारण ate पोषण करते हुये ( परियन्ति ) परिक्रमण 
करते हैं--सब ओर गति करते हें । ( तेषां बला ) उन के बलों सामर्थ्यं को 
( मे तन्वः ) मेरे शरीर में? (aa) आज-अब-निरन्तर ( वाचः-पतिः ) 
वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( दधातु ) धारण करावे-प्रबिष्ट करावे | 


सृष्टि में उत्पन्न 'आप:-अप्‌ axa’ द्युलोक में सात रश्सियों के रूप में 
समस्त ग्रह तारों को गति प्रदान करते हैं, श्रन्तरिक्ष में विद्युन्मय वायुस्तरों के 
रूप में सूक्ष्म कणों, तरज्धों, मेघदलों और शब्द आदि को स्थानान्तर में जाने 
को मार्ग प्रदान करते हैं। पृथिवी पर वे जल-प्रवाहों के रूप में पृथिवी को 
सींचते हुए प्राणियों को चलने के लिये मार्ग दर्शाते हैं । इन त्रिस्थानी श्रपतत्त्वों 
के रहते हुए परमात्मा की ग्राराधना शरीर में तेज स्फूति att जीवनीयशक्ति 
बनती है ॥ १ U 

पुनरेंदिं वाचस्पते देवेन मन॑सा सह । 

वर्सोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मिं अतम्‌ ॥ २॥ 


१ “सुपां सुपो भवन्तीति’ सक्तमीस्थाने षष्ठी । 
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( वाचः-पते ) हे वेदवाणी के fag परमात्मन्‌ ! ( देवेन मनसा 
सह ) सत्य” मन से या यथार्थं मनन द्वारा ( पुन:-एहि ) पुनः पुन: या 
बारम्बार हमारे मन का भ्रवलम्बन या लक्ष्य बन ( वसो:-पते ) हे सृष्टि यज्ञ 
के पालक? ( मयि ) मेरे शरीर में ( एव ) ही-निश्चय ( निरमय ) उन 
‘mq: ग्रपूतत्त्वों के बलों को. निरन्तर सात्म्य कर श्रद्गीभूत कर 
( मयि ) मेरे अन्त: करण में (aag) उनका श्रवण ज्ञान ( श्रस्तु } 
हो-स्थिर हो ॥ २॥ 

RMA वि त॑नुभे आत्नी इव॒ ज्यया । 
arene dese मय्येवास्तु मथिं aaa ॥ ३ ॥ 

( इह-एव ) इसी मेरे जीवन में ( उभे ) पूर्वोक्त भ्रप्तत्त्वो के बम 
रौर ज्ञान दोनों ( ज्यया ) धनुष में लगी डोरी ( ग्रात्नी-इव ) जैसे दोनो 
ओर दण्ड सिरों को ( afi वितनु ) सङ्गत करती है वैसे सङ्गत करे-संयुक्त 
करे । तथा ( वाचस्पतिः) परमात्मा ( मयि-एव ) मेरे में अवश्य 
( नियच्छतु ) नियन्त्रित करे, और ( मयि ) मेरे में ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान हो ॥३।। 


डर्पहतो चाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पातिद्वेयताम्‌ | 

5 ad 3९3 `, A mall 

ख अतेन गमेमाहे मा श्रतेन वि राधिषि ॥ ४ ॥ 

( वाचः-पतिः ) वेद वाणी का स्वामी परमात्मा ( उपहूतः ) जब 
भी हमारे द्वारा भ्रपनाया गया हो-जब भी हमने उसे अपनाया हो, ( वाच:- 
पतिः ) वह्‌ परमात्मा ( श्रस्माब्‌-उपह्वयतामु ) हमें ग्रपनाता है, ऐसे अपनाने 
वाले को ( श्रुतेन ) श्रवण से-श्रवण चतुष्टय से श्रवण मनन निदिध्यासन 
साक्षात्कार से ( सङ्गमेमहि ) सङ्गति में लावे सम्प्राप्त करे ( श्रुतेन सा 
विराधिषि ) मैं श्रवण से विमुक्त न होऊं ॥ ४॥ 


१ “सत्यमेव देवाः” (To १। १।१।४ ) 
२ “यज्ञो वै बसु:” (To १।७।१।९) 
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आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीरान्तर्गत दृष्टि में यूक्तार्थ 'त्रिषप्ताः' वात-पित्त- 
कफ में संसक्त होने वाले रस, रक्त, मांस, मेद, अ्रस्थि, मज्जा, शुक्र पदार्थ | 
समस्त प्राणियों को धारण पोषण करते हुए रचनाक्रिया में परिवर्तित होते 
रहते हैं श्राप्त व्याप्त रहते हैं उनके बलों को मेरे शरीर में निरन्तर शरीरयन्त्र । 
का चालक हूद्यस्थ प्राण “प्राणो वे वाचस्पतिः शरीर में धारण 
करावे ॥ १-॥ 

हे प्राण तू दिव्य मत के साथ शरीर में पुन: पुनः गति कर, है शरीरयज्ञ 
को बसाने वाले चालक मेरे अन्दर मेरे शरीर में धातुओं के बलों को निरन्तर 
रमण करा तू भी रमण कर, तेरा श्रवणीय शब्द “AT डप्‌' ध्वनि ठीक बनी 
रहे, हृद्यगति भङ्ख न हो ॥ २॥ 

इसी शरीर धनुष्‌ में बन्धी डोरो द्वारा कोटियों की भांति हूढ्य के 
दोनों सिरों को रक्त प्रवेश और रक्त-निकास के भागों को दोनों और फला 


श्रवण ध्वनि रहे ॥ ३ ॥ 

प्राण हमारे द्वारा श्वासोच्च्छासों से सेवित gat हमें भी प्राण उपयुक्त 
करता है स्वस्थ वनाता है उसके सुनने योग्य गति ध्वनि के साथ जीवन चले 
उससे मैं विमुक्त न होऊं ॥ ४ ॥ 


आधि भौतिक ( व्यावहारिक ) दृष्टि में सूक्ताशय-- 


जो वेक्त्रयी-विद्यात्रयी में शान कर्म उपासना में गायत्री आदि सात 
छन्द दिव्यवचन सारे रूपों-निरूपणीयतत्त्वों विषयों को धारण करते हुए परिवद्ध 
करते हैं परिप्राप्त करते हैं उनके बलों को-लाभों को मेरे शरीर में-ज्ञानद्वारा 


सङ्गतकर, श्राप प्राण मेरे शरीर में gaga नियन्त्रण करता रहे, मेरे शरीर में 
मन में आज-इस जीवन में-वाकूपति आचार्य धारण करावे-समझावे ॥ १ ॥ 


| हे ग्राचार्य ! तू अपने दिव्य सन के साथ वार बार्न निरन्तर श्रा, 
Smee: वसाने वाले विद्यातत्वों के eating ! तु ग्रवश्य उन वेद faam को मेरे 
। met रमण करा मेरे में श्रवण किया हुआ वचत स्थिर हो ॥ २॥ 
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इसी मेरे जीवन में धनुष्‌ में बन्धी डोरी द्वारा कोटियों की भाँति इस 
लोक में तथा परलोक ग्रभ्युद्य और निःश्रेयस को सङ्गत-विस्तृत कर मेरे में 
सुना हुआ स्थिर रहे ॥ ३ ॥ 


H 
| 
| 
i 
l 


विद्वान आचाये हमारे द्वारा स्वीकृत किया हुआ श्रपनाया gat 
वह ग्राचायं हमें भी ग्रपनाता हे, पुनः श्रवण किए विषय से हम संयुक्त हों 
उस श्रवण से मैं विमुक्त न होऊं ॥ ४॥ 


द्वितीय और ada am 
ऋषि:--पूव वत्‌ । 
देवता -पर्जेत्यादयः ( मेघ आदि मन्त्रों में कहे ) 


विद्या श॒रस्य॑ पितरं पर्जन्यं भरिधायसम्‌ | 

at wet मातरं प्रथिवी भरिंवर्पसम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्या | के att णो नमाइमानं तन्वं f काधि | 

| बीडुवेरीयोऽरांतीरप द्वेषांस्या KANRA 
| वृक्षं यद्गार्वः परिस्वणाना agent शए्म चैन्व्य्ुम्‌ | 
शारुमस्मद्‌ यावय RIRE I ३ ॥ 
यथा दा च पृथिवी चान्तस्तिष्टाति तेजनम्‌ । 

एवा रोग चास्रावं चान्तस्थिष्टत मुञ्ज इत्‌ ॥ ४ ॥ 
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शातवृ'ष्ण्यम्‌ | 

तेना ते तन्वेई शां करं पृथिव्यां 

ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु ant ॥ १ ॥ 
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विद्या शारस्य॑ पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वेई रां करं प्र्थिव्यां 

तें निपेच॑नं वहि अस्तु वालिति ॥ २। 

विद्या शरस्य॑ पितरं वरुणं शातव्र॑ष्ण्यम्‌ | 

तन्वेई शं करं प्रथिव्यां 

ते निषेच॑नं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ३ ॥ 
पितरं चन्द्रं शतद्रृष्ण्यम्‌ | 

४ at करं पृथिव्यां 


त | 

| 

> Wadd abe अस्त बालितिं॥ ४ ॥ 
| 


at 
ते निषेच॑नं awe अस्त वालिति ॥ ५ ॥ 
यदान्‍्त्रेषु गवीन्योर्यद्वस्तावाधि संश्रितम्‌ | 
एवा ते मूत्र म्रुच्यतां ब॒हिबोलितिं सर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्र ते frag Rest वत्रै वेशन्त्या इव । i 
एवा ते मूर्ज सुच्यतां वहिबौलितिं सर्वेकद्‌ ॥ ७ ॥ 
fad ते वस्तिबिलं स॑मुद्गस्योंद्घेरिंव । 
एवा ते सूत्र झुच्यतां बहिबोलिति सर्वकम ॥ ९ ॥ 
| पराप॑तदव॑सष्टाधि धन्व॑नः 
| एवा ते मूत्र -सुच्यतां वहिवोलिति सर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 


वक्तव्य-पूवं सूक्त में वणित आप: अप तत्त्व के खूप में परिभ्रमण 
करते हुए oa दिशाओं के देवताओं और हमारी पृथिवी के मध्य ज्या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|e i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FM ve] [ अथर्व वेद 


| (धनुष्‌ की कोटियों में डोरी ) बनकर 'शर' ( इपु-वाण ) फेंकते हैं । वे शर 
| (इषु) उन उन दिशा सम्बन्धी देवताओं की दिव्यशक्ति के फलस्वरूप हैं 
| उनका वर्णन (अथवे० ३। २७ १-६। “प्राची दिगरिनरधिपतिरसिती 
रक्षिताऽऽदित्या इषवः” इत्यादि मन्त्रों में श्राता है । इनको HaHa वाली डोरी 
“रापः '-भ्रप्‌ तत्त्व धाराएं दिशा के भेद से किस किस को कोटि बनाते हैं यह 
रूपक द्वितीय तृतीय सूक्त में है द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र के gals से समस्त 
| मन्त्रों के पूर्वाद्ध का प्रथम सूक्त के द्वितीय ग्रादि मन्त्रों के साथ सम्बन्ध रखते 
| हैं तथा तृतीय सूक्त के मन्त्रों के उत्तराद्ध भी पुनः पुनः पढ़े हैं पुनरावृत्ति 
न कर एकीकरण बनाकर अर्थ करते हैं पुन: शिष्ट मन्त्रों का श्रर्थ करेगे 


विद्या शरस्य पितर पर्जन्यं भरेत्रारयम्‌ | [ wate १।२।१ ] 
„ » 9» A ATOM । [ अथर्व० १।३। १] 
मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ | [ ग्रथवं० १।३।२] 

चरुणं शतवृष्ण्यम्‌ | [ nao १। ३ ] 

चन्द्रं शातवृष्ण्यम्‌ | [ wat. १। ४ | 
सूर्य शतब्र॑प्ण्यस्‌ | [ aao १। ३। ५ | 
बिझो cer मातर परथिवी matey । [ wade १।२।१ | 


j ( शरस्य पितरमु ) अधोदिशा से ग्राने वाले वीरुध-ग्रोषधि रूप शर- 

१ प [त्य ` 
|. 8g) को ( भूरिधायसं पर्जन्यम्‌ ) ओषधि आ्रादि प्रजा के धारक पृथिवी वे 
|) अन्दर वर्तमान afta कोरे एवं ( waged पर्जन्यम्‌ ) ऊर्ध्वां fear के? बहुः 


१, “a atta sere वी र्क्व इषवः l 
२. “पजंन्यो वा afer” [ श० ४। ९ | १। १३ ] 
Ve ३. “ऊध्वं दिक्‌'““*““वर्षमिषवः” | 
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वरसाने वाले स्तनयित्नु नामक गर्जते वाले श्रश्रमण्डल को” ( मित्रम्‌ ) 
दक्षिण दिशा में प्राप्त होने वाले ऋतुरूप शर के जनक वायु को? ( वरुणम्‌ ) 
उत्तर दिशा से व्याप्त होने वाली विद्युदूधारा रूप दार के जनक TF WAT 


॥ 
ph 
> 


7 


7 
oe, 


| 


हर 


Aa 


चन्द्र 
RIR 


१. “पर्जन्यो मे मूध्निश्चित:” [ तै० २। १० | ८। ८॥ “क्रन्दतीव WHAT.” 
[mo ६ । ७ | ३ | २ ] “पर्जन्यः KITTY’ हन्ति दुष्कृतम्‌ | 


3 
SEES Fo ५ । ८३।२] 
२. “दक्षिणादिकः'"'""'पितर इषवः” ऋतवः पितरः [ To २।४ RI 


१४ ] ora दे वायु मित्र: योऽयं पवते” | श० ६।५।४। १४ | 
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आकर्षक विद्यदभण्डार को' ( चन्द्रम्‌ ) पश्चिम दिशा से उठने वाले चन्द्रिका 
रूप शर के जनक चन्द्र को? ( सूर्यम्‌ ) पूवं दिशा से आने वाले किरण रूप 
शर के जनक सूर्य को (faa) हम जानते हैं, तथा ( भ्रस्य मातरम्‌ ) 
इसकी धारण-करने वाली मांता ( भुरिवर्पसं पृथिवीम्‌ ) बहुरूपा पृथिवी को 
(सु ) भली प्रकार ( उ ) श्रवश्य ( विद्म ) हम जानते हैं ॥ 


ज्याके परिं णो नमाइमानं तन्वे काधि । ; 
बीडुर्वरीयोऽरांतीरप द्वेपास्यां काणि ॥ [ ग्रथवं० १।२।२ | 


(sath ) हे ज्यासहृश-धनुष्‌ डोरी के समात्त* aq तत्त्व धारा तू 
( नः ) हमारे लिये ( परि-नम ) मृदु सुख साधिका के रूप में परिणत हो- 
सर्वथा झुक ( तन्वम्‌ ) हमारे शरीर को ( अश्मानम्‌ ) ges रोग भादि से 
waren ( कृधि ) कर ( dig: ) वल-वलवती होती हुई ( अरातीः ) सुख 
न देने वाली बाधाश्रों को, श्रौर ( द्वेषांसि) द्वेष करने योग्य रोगों को 
( वरीयः ) श्रत्यधिक-बहुत ही ( श्रप-श्राकृधि ) पृथक्‌ कर ॥ १। २। २॥ 


aj 


वृक्षं ATA: परिषस्वजाना HJER शण्मचन्त्यभुम्‌ | 
शरुमस्मद्‌ यावय दिद्यामिन्द्र ॥ ३ ॥ 


(aq ) कि Rasan ( गावः ) ज्या-धनुष्‌ की डोरियों के समान 
aqa धाराएं ( वृक्षम्‌ ) धनुर्दण्ड को-कोटियों को धनुष्‌ के दोनों सिरों 


१. “उदीची दिकू"**'"""'अ्रशनिरिषवः'” 
२. “प्रतीची दिक'“““ग्रच्नमिषवः “oe वै चन्द्रमाः”? [ qo ८ । 
६।११] 


३. “प्राची दिक्‌'“'"“"श्रादित्या इपवः'' । 
४. “वर्ष इति रूपानाम” | निघ० २। ७ ] 
* “इवार्थे aq” [ श्रष्टा० ५। ३। ९६ | 
t “aig बलवाम्‌” [ निघ २। ९ | 
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को-उनके समान द्यावापृथिवी को घुलोक पृथिवी लोक को” ( परिषस्वजानाः ) 
' आलिङ्गन करती हुई (ag शरम्‌ ) तीक्ष्ण वाण को ( अनुस्फुरम ) 
प्रेरणानुकूल (श्र्चन्ति) फेंक सकें, वैसे ( इन्द्र ) हे दोष दुर करने वाले 
परमात्मन्‌ ( दिद्यम्‌ ) चमचमाते हुए (wag) हिसक को (aeq ) 
हमारे लिग्नेरे । ( यावय ) ats? । 
यथा द्यां च॑ प्रथिवी चान्तास्तष्ठांते तेजनम्‌ | 
एवा रोगै चास्रावं चान्तस्तिष्टतु सुञज इत्‌ ॥ 

(यथा ) जसे (द्यां च पृथिवीं च-भ्रन्तः ) द्युलोक और पृथिवी के 
बीच ( तेजनम्‌ ) उनका प्रेरक श्रप्‌ तत्त्व ( तिष्ठति ) रहता है ( एव ) वैसे 
ही ( रोगों च-श्रास्तवं च- अन्त: ) ऊर्ध्वं रोग और wal श्रङ्गगत कष्ट के बीच 
( मुञ्जः इत्‌ ) उनका प्रेरक श्रोषधिरूप अप तत्त्व ( fasg ) रहे ॥ ४॥ 

तेना ते तन्वेई शां करं पृथिव्यां 
ते निषेच॑नं वहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ५ ॥ 
( Hato १। ३। १-५ पञ्चकृत्वः ) 


( तेन ) उस श्रोषधि वर्षा ग्रादि रूप वाण से ( ते तन्वे ) हे पात्र ! - 
या यजमान | तेरे जरीर में ( शङ्करम्‌ ) सुख पहुँचाता हूँ ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी पर ( ते निषेचनम्‌ ) तेरा दोष ara ( ते बालिति बहिः-श्रस्तु ) वह 
तेरा शीघ्र बाहर ATA ॥ १-५ ॥ 


१ “ज्यापि गौर च्यते वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद्‌ गौः, वृक्षे वृक्षे धनुषि-धनुषि'' 


Err निरू० २। ६] 
। २ “gat सु ga " (ago ७ । ३। ३९ ) इति लुक्‌ । चतुर्थीविय 
क्तलुक | 


३ “युमिश्रणामि श्रणयो:' ( ्रदादि ) 
४ “grat मुञ्जाः” ( तै० ३। ८। १। १) 
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आशय--इन मन्त्रों में धनुष्‌ का सुन्दर रूपक है, सर्वान्तर्यामी 
विभुदेव परमात्मा वाण वर्षक है--इस पृथिवी पर वह अपने वाण wai 
दिशाओं से फेंकता है और दिशाओं के qa आदि देवता और पृथिवी छः 
धनुष कोटियां हैं, इन कोटियो के मध्य में ईश्वर के रचे पूर्वे सुक्त में कहे 
“'ग्रापः” aq तत्त्व धाराएं “उक्त छग्रों धनुषों की ज्याएं डोरियां हैं, इन 
डोरियों के द्वारा प्रेरित किये जाने वाले-फेंके जाने वाले Bat दिशाश्रों से गाने 
वाले श्रोषधि, वर्षा, ऋतुएं, छुम्बकीय aaa धाराए, चन्द्रिकाएं, और किरणे 
ये छः वाण हैं, इन वाणों के जनक उन छश्रों दिशाश्नों के अग्नि, श्रश्रमण्डल, 
मित्र ( वायु-केन्द्र ) वरुण ( ध्रूव-श्राकर्षक विद्युत्केन्द्र ) चन्द्र, सूर्य देवता 
हैं । उक्त वाणों को धारण करने वाली पृथिवी है वाण फेंकने दाली इन्द्रशक्ति 
है इस रूपक से ध्वनित होता है कि माता पिताश्रों के अन्दर भी इन्द्र-शक्ति 
( जीवात्मत्वशक्ति ) होती है और सन्तति बीज की प्रेरक है। यदि माता 
पितृरूप कोटियों के मध्य ज्या रूप श्रप्‌ तत्त्व धाराएं शरीर गत रस धाराएं 
शरीरगत रस धाराएं एवं परस्पर दोनों को बान्धने वाली-एक दूसरे को 
खींचने वाली शक्तियां और गुण हों तो उत्तम सन्तान का जन्म होता है। 
दूसरी बात रूपक में यह बताई है कि उक्त sal दिशाओं में ओषधि, वर्षा 


आदि वाणों को फेंकने वाली 'ग्रापः सवंत्रव्याप्त' AT तत्त्व धाराएं यथावत्‌ 


ज्ञान से हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, रोग तथा रोगजन्तुग्रों को हटाती हैं 
उन AY तत्त्वों को मानो ये ओषधि आदि गण एक प्रकार से उनका तेज है । 


जो शरीर के अन्दर से दोष शीघ्र दूर करके ऊपर नीचे के दोनों प्रकार के 
रोगों को ETAT है। ग्रथवं० १। ३। १-५॥ 


यदान्त्रेषु गवीन्योयेद्दस्तावाधे संश्रितम्‌ । एवा Fo ॥ ६ ॥ 
a ते भिनद्ि मेहनं वजे वेशन्त्या रच । एवा ते० ॥ ७ ॥ 


विषितं ते वस्तिविलं समुद्रस्योदधेरिंध । एवा ते० ॥ ८ ॥ 
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यथेषुका प॒रापतदचसुष्टाथि धन्व॑नः | 
एवा ते सूत्र झुच्यतां वहिवोलिति सवेकम ॥ ९ ॥ 


( न्तरेषु ) शरनतरो-ग्रात्तों के समीप अर्थात्‌ गुदा के नाडीतस्तुओं में * 
९ गवीन्योः ) दोनों मूत्र प्रणालियों में ( वस्तौ ) मूत्राशय में ( अधिसंख्र तम्‌ ) 
झिर-झिर कर mar gat तथा ( वेशन्त्याः ) रुके जलाशय-झील के. 
( वत्रेमु- इव ) बहने से रोकने वाले बान्ध की भांति ( ते महनमु ) तेरे रुके 
हुए मूत्राशय द्वार को ( प्रभिनश्ि ) विकसित करता हुं--खोलता हूँ, और 
( समुद्रस्य ) उत्प्लुत ग्रर्थात्‌ भरभूर किनारों से बाहिर निकलने को उद्यत्‌ 
( उदधेः-इव ) तालाब की भांति ( ते वस्तिबिलमु ) तेरा मूत्रपात्र-मूत्राशय 
मुख ( विषितम्‌ ) maw रहित-रुकावट रहित हो, और ( यथा ) जैसे 
( afgana: ) नमाई हुई धनुष्‌ से ( अवसृष्टा-इषुका ) ger हुआ वाण 
( परापतत्‌ ) aft वेग से दूर गिरता है ( एव ) ऐसे ही ( ते मूत्रम्‌ ) तेरे 
जितना मूत्र है ( सवंकम्‌ ) प्रायः सब ही ( कौलिति ) वेग से स्फुरित ध्वनि 
करता हुआ ( बहिः ) बाहिर ( मुच्यताम्‌ ) छूट जावे ॥ 

आशय--रुके मूत्र को निकालने के लिये, प्रथम जल भरी झील के 
ara को तोड़ने के समान भरे मूत्राशय द्वार का भेदत करना सूए या 


पिचकारी से खोल मूत्र निकाल लेना । द्वितीय भरे हुए किनारों से बाहिर ara 


को उद्यत जलाशय के समान मूत्राशय की मांस पेशियों को नरम बना कर 
ऊपर से मालिश कर या जल बरसाकर मूत्र निकालना । तृतीय जैसे धनुष्‌ 
द्वारा वेग भरा वाण वेग से दूर गिर पड़ता है ऐसा गुदा गौर मूत्राशय 
नालियों को गरम वाष्प दे उत्तेजित कर मूत्र बाहिर निकालना । चतुर्थ 
।  | को ्रोषधि से तरङ्गित कर मूत्र बाहिर निकालना । किन वस्तुओं 
उपचारों के द्वारा मूत्र बाहिर निकाला जा सकता है सो ऊपर कहे मन्त्रों से 
पूवे द्वितीय सुक्त में दिए दिशाद्नों से प्राप्त होने वाले ‘afta, मेघ, वायु, 


१ “अदूरभवश्व [ अ्रष्टा० ४ । २। ७० | । 
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विद्युत, सूर्य, चन्द्र इन छः देवताओं से प्रेरित हुए ओषधि, वर्षा, ऋतुए, 
विद्युत्‌-धाराश्रों, किरणों, चान्दनी के विशेष उपयोग मूत्र बन्ध को दूर करना 
कहा, उनका उपयोग विशेष यन्त्रों साधनों द्वारा होना चाहिए ॥ ६-९ ॥ 


ग्राधिभौतिक-व्यावहारिक दृष्टि में द्वितीय सूक्त तथा तृतीय सूक्त के 


| qa मन्त्र में एक सांग्रामिक विषय है आगे Be सूक्त तक पूववत्‌ | 


विद्या शरस्थ पितरं पर्जन्यं भरिवपैसम्‌ । 
i पन्यं शतवृष्ण्यम्‌ | 
मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ | 
चरणं श॒तव्रंप्ण्यस्‌ | 
चन्द्रं Waray | 
सूये शतदृष्ण्यम्‌ | 
fat प्व॑स्य मातरं प्रथिवी भूरिवर्पसम्‌ | 
( शरस्य ) हिसित करते वाले वाण, गोली यन्त्र श्रादि aa साधन के 
(ड पितरम्‌ ) जनक-प्रेरक श्रग्नि, सूर्य, विद्युत्‌ को हम जानते हैं और उनकी 
जननी पृथिवीं को भी जानते हैं | 
ष्याके परि णो नमाइमानं तन्वे कधि । 
वड़वरेयोऽरातीरप द्वेषांस्या कोधे ॥ 
वृक्षं यद्गावः परिषस्वज्ञाना अनुस्फुरं UAT | 
रारूमस्सदू यांबय पिद्युमिन्द्र ॥ हु 
यथा द्यां च प्रथिवी चान्तस्तिष्टाते तेजनम्‌ | 
एवा रोग चाखावं चान्तस्तिष्ठतु BSA इत्‌ ॥ 
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ना > l at : Q, व्या = च॑नं 
तेन ते तन्वे शां क॑रं पृथिव्यां ते निषेच॑नं । 
apt ३ सदि 
wee अस्तु वारिति ॥ 
है प्रिय ज्या या ज्या के समान श्रस्त्र फेंकने वाली fet आदि कला ! 
तु वाण गोली शादि को परिणत हो स्प्रिंग ज्या हमारे शरीर को पत्थर जैसा 
WAT करदे-वनादे, तु वलवती होती हुई हमें सहायता न देने वाले विघ्न 
कारियों को तथा होष करने वाले VJA को तिरस्कृत कर । 
कि जैसे age की डोरियों के समान संप्रग af धनुर्दण्ड को-स्प्रिग 
दण्ड को ग्रालिङ्गन करती हुई शुभ्र बाण गोली आदि को प्रेरणा के श्रनुकूल 
फेंक सके, जो विद्युव्‌ शक्ति-साक्षात्‌ बल की सूति ! तू तडतडाते हुए वज 
को? हमारे लिये हमारे प्रयोजन के लिये युक्त कर और छोड़ दे, श्रथवा 
हमारे से छुडा । 


जैसे Gate और पृथिवी लोक के मध्य में उनका प्रेरक सूर्य तेज रहता 
है ऐसे ही परपक्ष के फैके वाण ग्रादि की पीडा और उससे निकले रक्त प्रवाह 
के मध्य प्रेरक संशोधन उपचार श्रवश्य रहे । 

उस संशोधन साधन से हे हमारे सैनिक ! तेरे-शरीर के लिये सुख 
पहुँचाता हॅ--स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ पृथिवी पर बाहिर तेरा दोषकारक वाण 
श्राक्ि तेरे स्वास्थ्य के लिये शीघ्र बाहिर ara ॥ 


आशय--बन्दुक तोप श्रादि भ्रत्र श्ररिति श्रादि से बनाने श्रौर छोड़ने 
चाहिए तथा विद्युत्‌-शक्ति उन्हें फेंकती है ॥ 


TT) 
१ “दिद्युद्‌ वज्रनाम” ( निघ० २। २० ) । 
२ “सुपां सुलुक्‌” ( श्रष्टा ७ । ३ । ३९ ) विभक्तेलुःक्‌ । 


३ “TTS 2} [ ] 
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आगे पूर्ववत्‌ | 

c 
चतुथ छतत 

ऋषि:--सिन्धुद्गीप-कृतिरवा ( स्यन्दमान है दोनो श्रौर लोक परलोक- 
भोग ग्रपवर्ग-ग्रभ्युदय निश्चेयस जिसके ऐसा विद्वान्‌ या कर्म 
करने में समर्थ । 

देवता--आप: ( AJIT धाराए ) जलप्रवाह धाराएं । 

अस्वयों यन्त्यध्व॑भिर्जामयो अध्वरीयताम्‌ | 
| l 
पूज्चतीमेघुना पयः ॥ १ ॥ 

( अ्रध्वरीयताम्‌ ) सृष्टि यज्ञ चाहने वालों के ( araa: ) शब्द करने 
वाले ( जामयः ) श्रापः-प्रनाहिति-जल नद्यां ( मधुना ) स्वजल सेः 
( पयः ) पृथिवी पर अन्न को“ ( geal: ) संयुक्त करती हुई ( aeaf: ) 
स्व स्व मार्गो से ( यन्ति ) चलती-वहती है ।। १॥ 

agat उप खयै याभिर्वा a: सह । 

ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २ ॥ 


( याः ) जो ( ग्रमूः ) वे ्ापः-श्रपूतत््व ( उप सूर्ये ) सूर्यमण्डल में 
(ar) श्रौर* ( याभिः सह ) जिन किरणरूप श्रपूतत्त्वो के साथ ( सूर्यः ) 
प्रकाशमान है । ( ताः ) वे agara ( नः) हमारे ( ग्रध्वरम्‌ ) शरीरयज्ञ 
ar aigada श्रात्मतत्त्व को ( हिन्वन्तु ) प्रेरित करे-उत्क्रष्ट कर ॥ २॥ 


१ “अवि शब्दे [ भ्वादि० | ; 
२ “जामि-उदकनाम | निघ० १। १२ | 
३ “मधु-उदकनाम | निघ० १। १२ ] 
४ “पयः-भ्रन्न नाम [ निघ०२। ७ ] 

५ “वा agana [ निरू० १। ५ | 
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अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिव॑न्ति नः । 
सिन्धुभ्यः al हविः ॥ ३ ॥ 

( यत्र ) जहाँ ( त: ) हमारे ( गावः ) गौ ग्रादि पशु ( पिवन्ति ) 
जल पीते हैं उन पृथिवीस्थ ( श्रप:-देवी: ) उत्तम जलों को ( उपह्वये ) 
उपाहारित करता = हूँ ( सिन्धुभ्यः ) बहने वाले जलों के 
लिये या बहने वाले ज गों से ( हविः कर्त्वम्‌ ) होम दान संशोधन करना 

| चाहिए॥३॥ ; 
अप्स्व ang भेषजम्‌ । 
अपाम॒त प्रशस्तिभिरश्वा water चाजिनो 
गावो भवथ चाजिनीः ॥ ४ ॥ 


( अप्सु-प्रन्तः ) जलों के ग्रन्दर ( श्रमृतम्‌ ) दीर्घं जीवन है (ag ) 

जलों में ( भेषजमु ) रोगनिवारक गुण है-श्रौषध है-चिकित्सा कर्म है ( उत ) 

| और ( श्रपाम्‌ ) जलों के ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम गुणों से ( ग्रश्चाः ) घोड़े, 

। (वाजिनः) चलबती ( भवथ ) होग्रो बनो ( वाजिनी ) बलवती ( भवथ ) 
होश्रो-बनो ( गावः ) गौग्रो ॥ ४ ॥ 


पञ्चम्‌ ah 
ऋषि देवते-पूर्ववत्‌ | 
आपो हि छठा मयोभुवस्ता. न॑ ऊजे द॑धातन । 
| महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 


b ( ताः ) वे तुम ( आप: ) जलों ( मयः-भुवः ) सुख सम्पादक (हि ) 
निश्चय (स्य) हो ( नः ) ( ऊर्ज ) जीवन बल के लिये ( महे रणाय- 
चक्षसे ) महाव्‌ रमणीय दर्शन के लिये ( इधातन ) धारण करो ॥ १ ॥ 
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यो व॑ः Gada रसस्तस्ये भाजयतेह नँः । 
उशतीरिव मातरः ॥ R i 
( व: ) हे जलों | तुम्हारा ( यः ) जो ( शिवतमः ) कल्याणसाधक 

( रसः ) रस है ( तस्य नः ) उसका हमें ( इह ) इस शरीर में ( उशती:- 
इव मातरः ) चाहती हुई mami के समान ( भाजयत ) सेवन 
कराञ्रो ॥ २॥ 

तस्मा अर गमास वा यस्य क्षयाय \जन्चथ | 

आपो ATA च नः॥ ३ ॥ 


( यस्य ) जिस रस के (क्षयाय ) हमारे अन्दर संस्थापन करने के 
लिये ( श्राप: ) हे sat! ( जिन्वथ ) हमें ga करते हो ( तस्मे ) उस 
उसके लिये-उसकी प्राप्ति के लिये ( वः ) तुम्हें ( ग्ररं गमाम ) पूर्ण रूप से 
सेवन करे, ( च ) और ( नः ) हमें a- ( जनयंथ ) जहाँ उत्पन्न भी 
करते हो ॥ ३ ॥ eee 

ईशाना वाभाणां क्षय्यन्तीश्रषेणीनाम्‌ | 


अपो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 


( वार्याणाम्‌ ) वरणीय-उत्तम गुणों के ( ईशाना ) स्वामी रूप 
( चर्षेणीनामु ) मनुष्य आदि प्राणियों के ( क्षयन्तीः ) बसाने वाली ( a: ) 
जल ( भेषजमु ) ataa को ( याचामि ) चाहता ह उपयुक्त करता हूँ ॥ ४ ॥ 


re 


षष्ठ सूक्त 
ऋषि देवते-पूर्ववत्‌ | 
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o o i 
F १, यू० ६ चार्य प्रियव्रत वेद | [२१ 


स ott 
at at देवीरभिष्टय आए iE । 


a योराभे Hae नः 
oN उलि संग्रह 
= देवी: ) दि वाले ( आप, ) छू Lote FOP MATT ) 
स्नान क्रिया के लिये ऐके अभिकाक्षा के लिये तथा ( पीतये ) पान क्रिया एवं 
तृप्ति के लिये ( श॑ भवन्तु ) कल्याण कारी हों ( शंयोः ) सुख की वृष्टि या 
वर्तमान रोगों की शान्ति और भावी रोग भयों के श्रभाव निवृत्ति को? 
( नः ) हम पर ( ग्रभिखवन्तु ) सब श्रोर से रिसावें बहावें वर्षावें ॥ १॥ R 


ag मे सोमो अब्रवीदुन्तर्विश्वानि भेष॒जा | 
असिं च॑ Rea 
GF पं मल क 
( सोम: ) gae ama TTA) AR लिये (aaia ) 
उपदेश दिया है कि (७श्रप्सु-ग्रन्तठ Ph जले मर [विश्वानि भेषजा ) 
समस्त ग्रोषध हैं Raa da heer धिक ( अग्निं च ) 
भे. मे ue BL औी/बिताया है ( आपः-विश्व 
भेषजीः ) स्वयं जल. समस्त ग्रौषधें हे ॥ २ ॥ e 9 


आएं? पृणीत Nast Ted तन्वेई मर्म । =z 
ज्योक्‌ च सै eat ॥ ३ ॥ 
( श्राप: ) है जलों ! ( मम तन्वे ) मेरे शरीर के लिये ( वरूथ 


भेषजम्‌ ) रोग निवारक ग्रौषध को ( पृणीत ) दो-सम्पादन करो) ( ज्योक्‌ 
च ) चिरकाल तक ( सूर्य हशे ) सूर्यं को देख aR ॥ ३॥ 


१ “शंयोः शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌’' | freo ४ | २२ | 
२ “पृणाति दानकर्मा” [ निघ० ३। Ro | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8927 PRR- 


í 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR] स 5 =; [ अथर्व वेद 


asec è 


शं न आपो n ad सन्त्वनूप्याः | 

शं at: खनित्रिमा आर्पः शसु याः कुम्भ आर्श्रताः 

शिवा न॑ः सन्तु वार्षिकीः ॥ ४ ॥ 

( धन्वन्याः-आपः ) मरुदेशवाले जल (नः) हमारे लिये (शं 
सन्तु ) कल्याणकारी हों ( खनिन्रिमाः-श्रापः ) खोदे हुए कूएं वावड़ी के जल 
( नः शमु ) हमारे लिये सुखसाधक हों ( याः ) जो जल ( कुम्भे-श्रभृताः ) 


cS पात्र में भरे हैं वे ( शम्‌-उ ) अवश्य सृखसाधक हों ( वाधिकीः ) वर्षा 
i से प्राप्त जल ( न: ) हमारे लिये ( शिवा: सन्तु ) शान्ति प्रद हो ॥ ४ ॥ 


EEEN 


सप्तम से दशम सक्त का विषय 


वक्तव्य-गत षष्ठ सूक्त में ag मे सोमो श्रब्रवीदन्तविश्वानि 
भेषजा । अस्ति च विश्वशम्भुवमु” [ gad १। ६। ३ | जलों में सब 
भेषज हैं रग्नि भी है यह चिकित्सा को सूचित करता है एवं सप्तम से दशम 
सूक्त तक का विषय इसी प्रकार का है कारण कि आगे एकादश qm में 
“aed quater सूतावरयंमा होता कृणोतु वेधाः” प्र सूति रोग की चिकित्सा 
का वर्णन है इन बीच के मूक्तों का विषय चिकित्सा जानना चाहिए । होमाग्नि 
और होमवायुः चिकित्सा में उपयुक्त है श्रन्यत्र वेद में कहा है “मुञ्चामि त्वा 
हविषा जीवनाय कम्‌ । श्रज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ | ग्राही जग्राह यद्येतदेनं 
तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्‌ ॥” [ aro १० । १६१। १ ] चिकित्सक 
कहता है हे रोगी ! में तुझे हवि-होम द्वारा जीवन के लिये अज्ञात रोग से 
तथा राजयक्ष्म से छुड़ाता हूँ और यदि ग्राही मन को पकड़ने वाली व्याधि 
हिस्टीरिया उन्माद mfa ने पकड़ा है तो इन्द्र ( होम वायु ) afa 


-( होमाग्नि ) छुड़ा देते हैं । दोनों ofa और इन्द्र का यहाँ भी वर्णेन है, तथा 


हवि का भी इस सूक्त में “श्रथेदमग्ने नो हविः” [agio १। ७। ३] 
कथन है और अगले भ्रष्टम सूक्त में “इदं हविर्यातुधानान्‌ नदी फेनमिवावहत्‌'” 
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| [ श्रथर्व० १। ८। १ ] में भी 'हविः' शब्द प्रयुक्त है साथ ही दशम सूक्त में | 

मुञ्चामि शब्द का प्रयोग भी है “मुच्यामि वरुणादहम्‌” [ श्रथवं० १। 
१० । ३ ] वरुण जलोदर रोग से छुड़ाता है । wa: ये सप्तम से दशम सूक्त | 
का वर्णन होम चिकित्सा का है । भ्रन्य अग्नि श्रादि के विशेषण आलङ्कारिक | 
है तथा रोगों के नाम भी विशेषण निर्वंचनीय हैं । na क्रमशः सूक्तों के श्रर्थ | 
देते हैं । | 


Wat सूक्त 
ऋषि:---चातन: ( नाशक-ग्रस्वास्थ्यनाशक' चिकित्सक ) 
देवत!---१, २, ४ ( afia: ३ इन्द्र: ( होमाग्निः, होमवायु: ) । 
स्तचानम॑ग्न आ वहीँ यातघाने किमीदिनम्‌ | 
ot हि देब वन्दितो हन्ता दस्योबेभूर्बिथ ॥ १ ॥ 


( अग्ने ) हे होम में प्रयुक्त afta ! तू ( यातुधानं करिमीदिनंस्तुवानमु- 

mag ) यातना-पीडा के श्राधात-पीड़ा पहुंचाने वाले 'किमु-इदानी चरते 

प क्या इस समय चरण करने जीने को निः सत्त्व करने वाले या या यह क्या यह 
Amat जीबन से निराश करने वाले या 'किमदिने' सव कुछ खाकर क्या 
arg ऐसे रोग जन्तु के लिये? होमताप से गिड़गिड़ाते हुए रोग जन्तुश्रों को 
शरीर से वाहिर ले ्रा-निकाल, ( वर्दितः, देव ) हे वन्दनीय प्रशंसनीय देव 
( त्वं हि) तू ही ( दस्योः-हन्ता बभ्ुविथ ) शरीर के क्षीण करने वाले उस 
रोग जन्तु को नष्ट करने वाला है । १॥ 

| EE 

| १ '“चातयति नाशनकर्मा' | निरू० ६। ३० | 

| 2 “किमीदिते किमीदानीमिति चरते किमिदं किमिदमिति वा [ निरु० 

६। ११ | 
३ “अकारस्य स्थाने छान्दस इकारः 


> 
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आज्य॑स्य परमेष्ठिज्जात॑वेदुस्तनूवशिन्‌ | 


अथे deer माशांन यातुधानान्‌ वि लॉपय ॥ २ ॥ 


( परमेष्ठित तुवशिन्‌ जातवेद:-मग्रग्ने ) हे परमश्रेष्ठ यज्ञस्थल में रहने वाले 
समस्त तनुओं को ताप से स्ववश करने वाले जात-उत्पन्न प्रकट होते ही जाने 
वाले aft देव | ( यातुधानान्‌-विलापय ) पीड़ा धारण कराने वाले 
रोग जन्तुओ को विनष्ट कर ( तौलस्य-श्राज्यस्य प्राशान ) तुला तुलना में 
प्रतीकार में समपित किए शृत-ध॒ताहुति को खा सेवन कर ॥ २ ॥ 


Adag यातुधानां अत्विणा ये किमीदिनः | 
अथेदर्मझे नो हाविरिन्द्रशच प्रति हर्यतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( यातुधानाः ) पीडा धारण कराने वाले ( ये-प्रत्त्रिण: किमीदिनः ) 
जो हमारा मांस आदि खाने वाले सव खाकर क्या इस समय खाएं या क्या 
कया खाएं या निःसत्त्व बनाकर क्या खाएं करने वाले रोगजन्छु ( विलयन्तु ) 
विलाप करे-तड़पें ( ग्रथ ) बस श्रव ( भ्रम्ने-इन्द्रः-च ) तू श्रश्ति और इन्द्र 
वायु” ( नः-हविः ) हमारे श्रग्निहोत्र को ( प्रति adag ) तुम दोनों 
स्वीकार करो) ।। ३ ॥ 

aft: पूर्व॒ आ brat ded} Seg बाहुमान्‌ | 
aig सर्वा यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ 


ale पूर्व :-अर्निः-श्रारश्नताम्‌ ) प्रमुख afia रोगजन्तुनाशन कार्य 


णा वाहुमान-इन्द्र:-प्र-नुदतु ) बाहक-दूरी करण 
त दुर फेके ( सर्वेः-यातुमान ) सब 
तु ( एत्य-ब्रवीतु ) बाहिर श्राकर-शरीर 


१ “यो वै बायुः.स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः” | काठ० ३३ । ४ ] 
२ “हविर्वा एतदरिनहोत्रम्‌'” [ काठ० ६।४ ] 


३ “ह्ये गतिकान्त्योः” | भ्वादि० ] प्रति परव adang: स्वीकारार्थ: । 
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से बाहिर आकर बोले-कहे ( ग्रयमु-ग्रस्मि-इति ) कि यह मैं शरीर से वाहिर 
ताड़ा हुआ ग्रा गया हूँ ॥४॥ 
पश्यांम ते Ai) जातवेदुः प्र णो ale यातुधानांन्‌ TLE | 
त्वया सर्वे परितत्ताः पुरस्तात्‌ ¢ 
त आ य॑न्तु प्रश्न॒वाणा SAL ॥ ५ ॥ 


( वृचक्षः-जातवेदः ) मनुष्यों को दिखाने-मार्ग दिखाने वाले प्रकट 
होते ही जानने योग्य हे श्रग्नि! ( ते वीर्य पश्याम ) तेरे तापबल को हुम 
देखते हैं ( नः यातुधानावूपप्रन्नू हि ) हमारे पीडक रोगजन्तु्रों को फटकार दे 
( त्वया सर्वे परितप्तः प्रब्नुवाणाः ) तेरे से सव परितापित हुये गिडगिडाते 
हुए (पुरस्तात्‌ ) तेरे सामने ( इदभ्‌-उप-श्रायन्तु ) इस अग्निहोत्र धुम को 
प्राप्त हों ॥ ५ ॥ = 

आ रमस्व जातवेदोऽस्माकाथीय जक्षिषे । 


दूतो नो अझ्े भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥ ६ ॥ 


( जातवेद:-भ्रग्ने ) हे प्रसिद्ध होते ही जानने योग्य अग्नि ! सू 
( आरभस्व ) श्रग्निहोत्र को ्रारम्भकर ( श्रस्माक-श्रर्थाय ) हमारे 
प्रयोजन के लिये ( जज्ञिषे ) तू प्रसिद्ध हुआ या प्रसिद्ध किया गया हैं ( ga: 
भूत्वा ) रोग दूरकर्ता बनकर ( यातुधानान्‌-विलापय ) पीडा के आधार 
पीडा देने वाले रोगजन्तुओं को विलापित कर ॥ ६ ॥ 


त्वमझे यातुधानाल॒पंबद्धों इहा वह । 
अर्थैषामिन्द्रों चञ्जेणापिं शीर्षाणिं gag ॥ ७ ॥ 


१ “अन्तलोपश्छान्दस: 
२ “दुतो वारयतेर्वा” [ fre ५। १ | 
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( अग्ने ) हे अग्नि ! ( त्वमु ) तू ( उपबद्धात्‌ यातुधानान्‌ ) उपबद्ध- 
a हुए मृच्छित हुए पीडक रोग जस्तुओरों को ( इह-प्रावह ) यहाँ | 
बाहिर लेग्रा ( ग्रथ ) पुनः ( इन्द्र: ) वायु (att) अ्रपने ates 
से या अपने भ्रोजरूप वेग से? ( एषां शीर्षाणि वृश्चतु ) इनक्रे 


i प्रधान श्रङ्गों 
या प्राणों को? नष्ट करे3 ।। ७ |! 


Sr ra a 


अष्टम सूक्त 
ऋषिः--चातनः ( रोगजन्तुनाशक जन ) 
देवता--१, २ वृहस्पतिरग्नीषोमौ च ( सूर्यं afi ग्रौर चन्द्रमा, 
३, ४ अग्निः ( होमग्नि ) । 
इदं हवियीतुधानान्‌ नदी फेन॑मिवा dea । 
य इद्‌ स्त्री पुम।नकरिह स स्तुंवतां जन॑ः ॥ १॥ 
( इदं हविः ) यह्‌ श्रग्निहोत्र (या पीडा के i 
I gama ) पीडा के ग्राधान-पीडा 
देने वाले रोग जन्तुओं को ( नदी-फेनमु-इव-वहत्‌ ) जैसे नदी फेन को 
समन्त रूप से बहाकर ले जाती है ऐसे कहीं से कहीं दूर-ग्रहश्य रूप में विनष्ट 
से ( स्त्री-पुमाव्‌-यः इद्मु-प्रक: ) स्री gear इस अग्तिहोत्र को करे ( सः- 
'इह-स्तुवताम ) वह जन इस रोगजत्त ग्रस्त के में अग्निहोत्र 
ae तु ग्रस्त के पास में अग्निहोत्र का 
अयं स्तुवान amin स्म प्रति हर्यत | 
| ब्दस्पते वर्शे लब्ध्वाझींपोमा चि विध्यतम्‌ ॥ २ ॥ 


REE IE SINE 


Ser ns यह ही 


१ “ast वा ग्रोज:” [me ८। ४ | १।२० ] 
२ “तदाग्रतनो वे प्राणो यच्छिरः” ¦ To २। १८ ] 
३ “वृश्चति वधकर्मा” [ निघ० २। १९ | 


ay 
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( श्रयं स्तुवानः ) यह रोगजन्तुश्रों से विमुक्त हुआ प्रशंसा करता हुआ 
( आगमत्‌ ) अपने पूवं स्वास्थ्य को पहुँच गया ( इमं-स्मप्रति-हयंत ) इसको 
तुम सूर्य afta चन्द्र श्रपनी शरण में स्वीकार करो यह सूख शान्ति Ta को 
प्राप्त करता रहे ( वृहस्पते-वशे-लब्ध्वा ) हे ऊध्वंदिशा के देव qa! तू 
रोगजन्तुओं को श्रपने वश में प्राप्त करले सामान्य करले किरणों द्वारा, पुनः 
( अ्रग्नीषोमा-विविध्यताम्‌ ) हे afer ate चन्द्रमा तुम इन्हें उष्णशीतधाराश्रों 
से श्रग्ति जल के मिश्रण गरम जल तथा भाप से ताडित करो-निर्वंल बनाओो । 
सूर्यं की श्ररण किरण, अग्नि हारा गरम जल रौर भाप के प्रयोग वाष्प ताप 
और चन्द्रमा को चान्दनी से रोगजन्तु को नष्ट करो ॥ २ ॥ 

यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नर्यस्व च । 
नि स्तुंबानस्स॑ पातय परमक्ष्युतांवरम्‌॥ ३ ॥ 

( सोमप ) हे सोम ग्रौषध को पीने वाले अग्नि ( यातुधानस्य- 
जहि-च ) यातुधान-पीडक रोगजन्तु को मार ( प्रजां-नयस्व ) श्रौर उसकी 
प्रजा ग्रल्य बच्चों को भी ले जा-बाहिर निकाल ( स्तुवानस्य ) गिडगिडाते 
हुये पीडक रोग जन्तु को ( परम्‌-उत-भ्रवरमु-अक्षि -निपाततम ) दाहनी श्रौर 
वाम आंख को निकाल दे धुएं से अन्धी करदे-तष्ट करदे !। हे । 

adler जनिमानि वेत्थ॒ det खतामत्त्रिणां जातवेदः | 

तांस्त्वं ब्रह्म॑णा nga sal tT शततहैमझे ॥ ४ ॥ 
-भ्रग्ते ) हे प्रकट होते ही जाननने योग्य होम-भ्रग्ति ! तू 
( यत्र गुहा ) जिस गुप्त स्थान में रहते हुये ( एषां-सताम्‌-श्रत्त्रिणाम्‌ ) इन 
मांस ग्रादि के खाने वाले रोग-जन्तुश्रों के ( जनिमानि वेत्थ ) जन्मो वंशो 
ee को तू जानता है, वहाँ ( त्वं-ब्रह्मणा-वावृधातः ) तू मन्त्र द्वारा होम 
विधान द्वारा बढ़ा हुआ प्रज्वलित हुआ ( एषां-ताम्‌ ) इन उनको ( शततह- 
जहि ) बहुतेरे छिन्नभिन्न करने बाले ज्वाला समूहों से नष्ट कर Y 


a 57 


( जातवेदः 


१ “बिभक्तिव्यत्ययश्छान्दसः'' 'एतान्‌' स्थाने एषामु | 
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नवन ah 
ऋषि:--अथर्वा ( स्थिर जन ) । 


देवता--१, २ वस्वादयो मन्त्रोक्ताः ( वसु, इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, 
afa, आदित्य, विश्वेदेव, सूर्य ) 


अस्मिन्‌ बसु वस॑वो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो आश्चिः । 
इममादित्या उत्‌ विश्वे च देवा उत्तरस्मिज्ज्योतिंषि 
धारयन्तु ॥ १ ॥ 


( ्रस्मिद्‌ ) रोग जन्तुग्नो से विमुक्त इस मानव के श्रन्दर 


( वसवः- 
चसु-धारयन्तु ) वसाने वाले प्राणों? 


वसाने वाले जीवन स्वास्थ्य-जीवनतत्त्व 
को धारण करो-स्थापित करो, तथा ( इन्द्रः ) वेद्युत तेज ( पुषा ) पोषणपदार्थ 
दाता पृथिवी ( वरुणः ) जल ( मित्रः ) जीवन प्रेरक वायु? ( afta: ) अग्नि 
( ग्रादित्याः ) बारह मास (च) और ( विश्वे-देवा: ) सूयं किरणें४ 
( इमम्‌ ) इस स्वस्थ जन को ( उत्तरस्मिन्‌ 


-ज्योतिषि-धारयन्तु ) उत्कृष्ट 
जीवनज्योति में स्थापित 


-पूर्ण आयु में स्थापित करो ॥ १॥ 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूयो अञ्निरुत वा हिरण्यम्‌ | 
सपत्नां अस्मदधरे भवन्तृत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ २ ॥ 


( देवा: ) हे देवो-बिद्वानों चिकित्सकों ! ( अस्य-प्रदिशि ) इस 
रोगजन्तुमुक्त स्वस्थ मनुष्य की अनुकूलता में या इसकी सीमाओं में-सब श्रोर 
में रक्षार्थं ( ज्योतिः सूये:-अ्रग्नि:-उत वा हिरण्यमु-श्रस्तु ) ज्योति अर्थात्‌ 

“2 Gm dame” [fog alae “प्राणा वै वसव:” | Go ३ | RUINA] A 
२ “पूषा पृथिवी नाम” [ निघ०. १।१] 
३ “श्रयं वे वायुमित्रोयोऽयं पवते 


[mo ६।५।४। १४] 
४ “एतेवे रश्मयो विश्वे देवाः” 


Fae १२।४।४।६] 
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qå, अग्ति, अपि च चन्द्र हो! afta सत्कार्या उपचारार्थ सूर्य AT- 
निवारणार्थ चन्द्र शात्तिप्रदानार्थ हो । ( सपत्नाः-ग्रस्मत्‌ ग्रधरे-भवत्तु ) पापः 
पापचारी nart? इसके नीचे होवें-इस पर आक्रमण न कर सकें 
( इदम्‌-उत्तमं-नाकम्‌-्रधि रोहय ) -IEE नाक-न-ग्रक-नितान्त सुख 
स्थान मोक्ष की शोर ले जाओ ॥ २॥ 


येनेन्द्राय समभंरः पर्यास्थुत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 
तेन ender इह aint संज तानां vga: आ धेह्येनम्‌ ॥३॥ 


( जातवेद:-ग्रग्ने-त्वम्‌ ) हे प्रसिद्ध मात्र हुञ्ा-जानने योग्य afta ! 
तू ( येन-उत्तभेन-ब्रह्मणा ) जिस उत्तम मन्त्र से ( इन्द्राय ) इन्द्र-वायु के लिये 
( पयांसि ) दूध छत आदि हृव्यपदार्थो को सम्यक्‌ होम कर. सम्यक्‌ ग्राभरित 
करता है ( तेन) उस मन्त्र-विधिवचन से ( इह-इमं-वर्धय ) इस जीवनःमें 
इसे बढा ( एनं सजातानां श्रेष्ठये afg) समान जातों के श्रेष्ठता में समन्तः 
छप से धारण करावे ॥ ३॥ 

aat = gal ददेऽहं शुयस्पोरष॑छुत चित्तान्यग्ने । 

aral अस्मदर्धरे waga नाकमर्थि रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 


( एषां-यज्ञमु-उत व्चे:-अहम्‌-आददे ) इत पापियों पीडा दायक 
रोगजस्तुओं के सङ्गतिकरण एकसाथ श्राकमण को और दुःखतम प्रभाव को मैं. 
gà स्वाधीन करता हूँ ( रायः-पोषं-चिन्ताति ) ऐश्वये के पोष को और 
मनोभावों को भी श्रपने वश में लेता हूँ ( सपत्नाः ) पापीजन ( अस्मत्‌-प्रधरे- 


१ “चन्द्र हिरण्यम्‌” [ तै० १॥७॥६॥ रे ] 

२ “पाप्मा बै सपत्नः” [ श० ८। ५। १। ६ ] 
३ अ्रस्मात्‌ स्थाने ग्रस्य-छान्दस: । 

४ “'व्यत्ययेन-बहुचन-एकवचनम्‌ | 
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भवन्तु ) इसके! नीचे होवे ( इमम्‌-उत्तमं-नाकम्‌-श्रम्ने-रोहय ) इस रोग 
जन्तु मुक्त को है श्रग्नि तू उत्तम स्वर्गं उत्तम सुख धाम की ओर लेजा ॥ ४ ॥ 


दशम ah 


ऋहषिः-श्रथर्वा । ( स्थिर मनवाला ) 
देवता--१ waz: ( कान्ति का फेंकने वाला ) ३-४ वरुणः । 


अयं देवानामसुरो वि राजति बशा हि सत्या वरणस्य ce: | 
ततस्परि ब्रह्म॑णा राशंदान cael मन्योरादिसं न॑यानि ॥ १॥ 


( वरुणस्य-राज्ञः-हि सत्या-वशा नयामि ) वरुण सबको वरते घेरने 
वाले राजमान शरीर में राजमान जलोदर रोग के सद लक्षणों के स्ववश 
करता हूँ ( श्रयं-देवनाम्‌-ग्रसुरः ) यह जलोदर रोग दिव्य गुणों शरीर 
किरि झि फक वाला है ( विराजति ) मनुष्य प्रजा में हो जाता है 

| ( ब्रह्मणा-यांशदानः ) चिकित्सा मन्त्र-विचार से क्षीण होता हुआ रोग 
Wie A तत: परि ) उससे परे ( उग्रस्य मन्यो ) उग्र तीक्ष्ण जलोदर रोग के प्रकोप 
GR ) इस रोगी को उपर उठाता हुँ मैं चिकित्सक 


| नम॑स्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे Rea ह्य ग्र 
| निचिकेषिं दुग्धम्‌ । cas 
| | सहस्रमन्यानं ध सुवामि साकं शातं जीवाति 


शरदृस्तवायम्‌ ॥ २ ॥ 


NN 2 Sa 
tt ` 7s q TN 
१ aa ama इति घूक्तेन जलोदर रोग निवृत्तये ( सायणः ) ¦ 
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( उश्न-वरुण-राजन्‌ ) हे तीब्र शरीर में राजमान जलोदर रोग ! 
( ते-मन्यवे-नमः-ग्रस्तु ) तेरे प्रभाव-वेग के लिये-नम:-वज्त्र प्रतीकार हो? 
( विश्व॑-द्रुग्धंतिचिकेषि ) सब दूषित शरीर को संवेदन करता है पीड़ित 
करता है ( अल्यानु-सहस्र -साकं-प्रसुवामि ) श्रन्य बहुत सारे तेरे साथ होते 
वाले रोगों को बाहिर निकालता हूँ मैं चिकित्सक ( तव-श्रयं-शतं-शरदः- 
जीवाति ) तेरा यह रोगी रोगमुक्त होकर सौ वर्ष तक जीवेगा ॥ R N 

agarad Ran वृजिनं बहु । 

= | 

राश॑स्त्वा सत्यर्धमैणो मुञ्चामि वरुणादृहम्‌ ॥ ३ ॥ 

( जिह्वया ) जिल्ला से ( यत्‌-बहु ) जो बहुत ( बृजिनमु-अवृतम्‌ ) 
वर्जनीय अनृत-प्रयुक्त पाप ( उवक्था ) कहा हैं ( सत्यधर्मणः-वरुणात्‌-राज्ञः- 
त्वा-ग्रहं-मु्चामि ) सत्य धर्म-यथावत्‌ प्रभाव वाले राजमान-शरीर में राजमा 
— रोग से तुझे मैं चिकित्सक छुड़ाता g ॥ ३ ॥ 

~ | परि 
मुञ्चामि त्वा चेश्वानरादर्णवार््महुतस्परि । 

= | 

स॒ज्‌।तानुगरेहा tz ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥ ४ ॥ 

( त्वा ) हे रोगी तुझे ( वेश्यानरावु-महतः -प्रर्णवात्‌-परि मुञ्चामि ) 
बिश्वानर-जठराग्नि सम्बन्धी जल वाले महात्‌ रोग से छुड़ाता ši (उग्र) हैं 
तीक्ष्ण औषध ( सजातावु-इह-ब्रह्म वद ) समान रोगों को यहाँ मन्त्र कह 
( नः-च-श्रपचिकीहि ) और हमें रोग से पीडा से पृथक्‌ रखा ॥ ४ ॥ 


एकादश सूर्ते 


ऋषि :--भ्रथवी ( स्थिर मन वाला ) | 


१ “नमः asa” [ निघ० २। २० | 
२ “वृजिनानि वर्जनीमानि” [ निरु १० । ४० | 
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देवता-पूषादयो मन्त्रोक्ताः ( पूषा,-परमात्मा,-अय मा,-ूर्य-,-होता, | 
अग्नि, वेधाः, इन्द्र ) । | 
| वर्षट्‌ ते पूपन्नस्मिन्त्सतांवर्यमा होतां mg 


ATAN 


Raa नार्युतप्रजात। वि पवीणि जिहतां gaa ॐ ॥ १॥ 
( पूषन्‌ ) हे पोषण कर्ता परमात्मद ! (ते ) तेरे रचे ( श्रय॑मा ) 
सूर्य” ( होता ) अग्नि ( वेधाः ) इन्द्र-विद्युन्मय वायुः ( भ्रस्मिनु gat ) 
` इस सन्तानप्रसव में” ( वषट्‌ क्रणोतु ) प्राण सम्पादन करे-प्राण शक्ति दे" 
( ऋतजाता ) ऋत-प्रसव लक्षण जलः प्रसव से कुछ पूर्वं जलस्राव ग्रागया 
जिसका बह्‌ ऐसी» ( नारी ) स्री ( सृतवे-उ ) प्रसव होने के लिये ही 
सन्तान जनने के लिये अवश्य ( सिस्रतामु ) प्रवाहण करे-श्रान्तरिक गतिप्रसार 
नीचे करे-किन o> ( पर्वाणि) थोनिजोड़ों को ( विजिहताम्‌ ) ढीला 
करदे ॥। १॥ 
चत॑स्रो 
चतस्रो दिवः प्रदिश्चत॑ो भूम्यां उत | 
देवा my समयन b न्यू oa 
दैवा गर्भ समेरयन्‌ तं व्यू णुवन्तु सूत॑वे ॥ २॥ 
Ne १ 
“अर्येमा-ग्रादित्यः” [ निरू० ११। २३ ]- 
“अग्निरेव होता” [ to ३। ३७४ ] 
“इन्द्रो वे वेधा:” [ to ६। १० ] 
“व्यत्ययेन पुल्लिङ्गमु” । 
प्राणी बै वषट्कारः” [ श० ४। २। १। २९ ] 
“ऋतमुदक नाम” [ निघ० १। १२ ] 
a FRIES बलिर श्लेष्मा च” [ सुश्रुतशरीरस्थान० १० । १४ ] 
IAPA गर्भोदकस्य” [| चरकः० शरीर स्थान ८ । ३४ ] 
८ “सुभगे प्रवाहस्व” [ सुश्रुत: शरीरस्थान wo १०। १७] 
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( दिवः ) द्युलोक की (. च्रतस्रः प्रदिशः ) चारों. सीमाएं ( उत ) भ्रौर 
( भूम्याः ) भूमि-पृथिवी की चारों दिशाएं, तथा ( देवा: ) इन दोनों स्थानों | | 
के भ्रर्थात्‌ द्युलोक को सूर्य-किरणें ate पृथिवी के वनस्पति आदि दिव्य पदार्थ i | 
( गर्भम्‌ ) गर्भं को ( THT) नीचे; की ओर प्रेरित करते हैं ( तमु ) उसे 
( सूतवे ) प्रसव के लिये-जन्मने के लिये ( व्यूर्णुवन्तु ) श्रावरणरहित | 
कर दें ॥ २॥ | 

सूषा व्यूणौ|तु वियोर्निं हापयामसि | 
श्रथयां सूषणे त्वमव त्वं fens स्रज ॥ ३ ॥ 

( सूषा ) गर्भं को-सन्तान को उत्पन्न करने वाली ( व्यूर्णोतु ) भ्रपने 
शरीर को-भ्रावरणरहित करदे ( योनि विहापयामसि ) सन्तान के बाहिर || 
निकालने वाले स्थान को हम खोलते हैं ( सूषणे ) हे सन्तान को प्रसृत करने- | 
जन्म देने वाली. देवी ! (aq) तू..( श्रथय ) अङ्गों-योनिसम्बन्धी नस ॥॥४ 
नाडियों को ढीलाकर ( विष्कले ) हे विश्‌-प्रजा' सन्तान को उत्पन्न करने lt 
वाली देवी ! ( त्वम्‌ ) तू ( श्रवसृजं ) सन्तान को नीचे छोड़ ॥ ३ ॥ 


। 
| 
ad मांसे न पीर्वसि नेव॑ मज्जस्वाहंतम्‌ | । | 
aia परिन add शुने ज॒राय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ | 

(wag) गर्भावरण (Tet) न ही (मांसे) गर्भमांस में 

(न) न ( पीवसि ) मेद में ( न-इव ) नहीं ( मज्जसु ) मज्जाशों में 

( श्राहतम्‌ ) सटा हुआ हो, किन्तु ( पृश्नि ) ऊपर ऊपर छूने वाली 

( शेवलम्‌ ) काई की भांति गर्भ के ऊपर होने वाला ( जरायु ) गर्भावरण 

( अ्रवैतु ) नीचे are ( शुनवे-म्रात्तवे ) कुत्ते के खाने के लिये ( भ्रवपद्यताम्‌ ) 

- गर्भ से पृथक्‌ हो जावे ॥ ४ N 


१ “शकारस्य षकारश्छान्दसः' l 
३ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४] [ अथवं वैद 
वि ते fren हन वि योनि वि गवीनिके । 
वि mat च पुत्रं च वि कुमारं 
जरांयुणार्व जरायु पद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

( जरायुणां ) हे प्रसव करने वाली देवी जरायु से' (ते मेहनमु ) 
तेरे मूत्रस्थान को ( विभिनद्मि ) विभिन्न करता हुँ-अलग करता हूं ( योनिम्‌ ) 
योनि को ( वि० ) विभिन्न करता हुँ-अलग करता हूँ ( गवीनिके ) मूत्राशय 
के दोनों ओर वतमान नालियों को ( fao ) विभिन्न करता हूँ ( मातरं च ) 
ग्रौर माता को ( वि० ) विभिन्न करता हूँ-अलग करता हूँ ( कुमार पुत्रं च ) 
कुमार पुत्र को भी (fao ) विभिन्न करता करता हुँ-अलग करता हूं 


( जरायुभ्रबपद्यताम्‌ ) जरायु नीचे ग्रावे ॥ ५ ॥। 
यथा चातो यथा मनो यथा पर्तन्ति पक्षिणः । 


एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा 


पतार्व जरायु पद्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 

( यथा ) जैसे ( वातः ) झंझावात-'्रच्ध्याव' वेग से आता है ( यथा ) 
जसे ( ) मन वेग से गति करता है ( यथा ) जैसे ( पक्षिणः ) पक्षी 
( पतन्ति ) उडते हुये नीचे गिरते हैं ( एव ) ऐसे ( दशमास्य ) हे-दशमास 
पूर्ण गभे-बालकं ! ( त्वम्‌ ) तू ( जरायुणां साकमु ) जरायु के साथ ( पत ) वेग 
से नीचे श्रा-बाहिर श्रा ( जरायु ) जरायु भी ( श्रवपद्यतामु ) नीचे गिर 
जावे ॥ ६ ॥। 


—— 


द्वादश ah 


= ( तेजस्वी प्राणोंवाला ) 
देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ ( रोगदुरीकरण ) 


१ “जरायुणा” पश्भम्यर्थ तृतीया । 
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जरायुजः प्रथम उस्रियो वृषा वारत॑भ्रजां स्तनय॑न्नेति वष्टया । 
स नो सुडाति तन्व | ऋजुगो रू 


य एकमोजखेचा विंचक्रमे ॥ १ ॥ 
( प्रथमःजरायुजः ) सृष्टि के आरम्भ में प्रथम या प्रतम-प्र कृष्टतम 
( उस्तियाः ) किरणोंवाला ( वृषा ) प्रकाशवर्षक या वृषशक्तिप्रद 
( वाताभ्रजाः ) वातमिश्चित श्रश्र-मेघों का जन्मदाता ( वृष्टया ) वृष्टि के हेतु 
( स्तनयनु-एति ) मैं श्रा रहा हुं-घोषणा करता हुआ सा श्राता है-उदय होता 
है ( सः ) वह सूर्यं ( नः-तन्वे मृडाति) हमारे शरीर के लिये-रोगनिवृत्त 
करके सुख पहुचाता है ( ऋजुगः-रुजवु ) सरल गतिवालां रोगों को भङ्ग करता 
हुआ ( यः ) जो ( एकमु-श्रोजः ) अकेला ञ्रोज-तेज स्वरूप है ( त्रेधा-विचक्रमे ). 
तीनों द्युलोक, ग्रन्तरिक्ष लोक श्रौर पृथिवी लोक पर प्रकाश प्रताप प्रसारित 
करने का विक्रम करता है ॥ १॥ 
अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वो हविषा बिधेम । 
अङ्कान्त्संमङ्कान्‌ हविषां विधेम यो अग्रभीत्‌ 
पवीस्या ग्रभीता ॥ २ ॥ 
( श्रङ्गो ag ) अङ्ग ag में ( शोचिषा ) दीप्ति से-तेज से 
( शिश्चियाणमु ) श्रयण करते हुए ( त्वा ) तुझ qa को ( हविषा ) प्राणरूप 
से प्राण मान कर" ( नमस्यन्तः ) परिचरण करते हुए-सेवन करते हुये 
( अङ्कान्‌ समङ्काच्‌ ) रोग के बाहिरी चिह्नों को अन्दर के चिह्नों से लक्ष्य कर 
प्राणरूप से ( विधेम ) सेवन करें ( यः-अ्स्य-पवं-्रग्रभीत्‌-ग्रभीता ) जो इस 
रोगी के जोड़ को पकड़ रहा है पकड़ने" वालारोग, उसके दूर करने के लिये 


इसे बाहिरी भीतरी लक्षण को लक्ष्य कर तुझे-सेबन करे ॥ २॥ 


१ “प्राणो हविः” [ Ho १।९।१ | “प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूयः’ 
[ प्रनोश १। ८ | 
२ “नमस्यति परिचरणकर्मा”' [ निघ० ३। ५ | 
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मञ्च शींषेक्तया उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य | | 
यो अभ्रजा वांतजञा यश्च शुष्मो 
pat वनस्पतीन्त्सचतां पर्वेतांश्व ॥ ३ ॥ 


| `. ( शीर्षक्तवा: ) शिर को प्राप्त होने वाली उन्माद-अ्रपस्मारिका से 
( मुञ्च ) हे वैद्य छुड़ा ( उत ) तथा (पयः) जो ( वातजा: ) वातप्रकोप से 
उत्पन्न वातिक ( शुष्मः ) शोषक-पित्तप्रकोप से उत्पन्न पैत्तिक ( च ) और 
( यः ) जो (as: ) घनरूप कफप्रकोप से उत्पन्न शलेष्मिक ( कासः ) 
खांसी रोग-क्षयरूप खांसी रोग ( यः ) जो ( भरस्य ) इस रोगी के ( परुष्परुः ) 
जोड़ जोड़ में ( ग्राविवेश ) घुसा हुआ है यां घुस बैठा है, उससे ( एनम्‌ ) 
इस रोगी को ( मुख ) gst, वह रोगी ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों (च ) 
श्रौर ( पर्वता ) पवेतों को ( सचताम्‌ ) सेवन करे ॥ ३ ॥ ` 


at मे परस्मै mala शम्रस्त्ववराय मे । 
शं में चतुभ्यों अङ्गेभ्यः शम॑स्तु तन्वे ममं ॥ ४ ॥ 


( भे परस्मै गात्राय शम्‌ ) रोगमुक्तःस्वस्थ जन कहता है मेरे पर- 
उत्कृष्ट गात्र शिर के लिये कल्याण हो, ( मे-प्रवराय झमु-श्रस्तु ) मेरे नीचे के 
गात्र-कटि जङ्का के लिये कल्याण हो ( मे चतुश्यः-प्रद्धे भ्यः शम्‌ ) मेरे ऊपर 
नीचे की दिशा से अतिरिक्त चारों दिशाग्रों वाले श्रङ्गों सामने पीछे उत्तर | 
दक्षिण वाले अङ्गों के लिये कल्याण हो ( मम तन्वे शमु-प्रस्तु ) मेरे शरीर 
Bret शरीर के लिये कल्याण हो ॥ ४ ॥ | 


॥ 


१ “aa सेवने च” [ भ्वादि० ]। । 
२ तथा-इस मन्त्र का विशेष विवरण देखो हमारी लिखी 'ग्रथववेदीय मन्त्र- | 
विद्या! पुस्तक में । 
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त्रयादश Ah 
ऋषि:--भरग्वद्धिरा: ( तेजस्वी. प्राणवाला ) । 
देवता--बिद्युत्‌ । 


नम॑स्ते अस्तु विद्युते नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते अस्त्व्मने येना Fst अस्यसि ॥ १॥ | 
( विद्युते नमस्ते-श्रस्तु ) विशेष द्योतनशील Fat में चमकने वाली 
तुझ विजुली के लिये स्वागत हो ( स्तनयित्नवे ते नमः ) तुझ कड़क करने 
वाले विद्युत्‌ तत्त्व के लिये स्वागत हो ( ते-प्रश्मने नमः-भ्रस्तु ) तुझ मेघरूप के 
लिए स्वागत हो" ( येन ) जिससे कि तू विद्युत्‌ स्तनयित्नु और मेघ ( दूडाशे- 
aefa ) दुष्काल को हटाता है ॥ १॥ 
नम॑स्ते प्रवतो नपाद्‌ TART: TART । 
म॒डयां नस्तनूभ्यो मर्यस्तोकेभ्यस्काथे ॥ २ ॥ 
( प्रवतः-नपात्‌ ते नमः ) श्राकादा से प्रगति करने वाले नीचे वृष्टिरूप 
में आने वाले जल प्रवाह को न गिरने देने वाली पदार्थ सम्भालने-थामने वाले 


तुझ गुप्त विद्युत्‌ के लिये स्वागत हो ( यः-तपः समूहसि ) जो तेज को सम्यक्‌ 


ऊहन करती है-तकंता में चमक लाती है पुन gfe होती है-जल वरसता हे 


o ( नः-ततुभ्यः-मृड्य ) हमारे अङ्गं के लिये-सुखदायक हो ( तोकेभ्यः-मयः- 


कृधि ) पुत्रपौत्रों के लिये सुख कर ॥ २॥ 
प्रवतो नपान्नम॑ एवास्त तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुषे च aA: | 
fra ते धार्म परमं गुद्द! रत्‌ | 
स॑मुद्रे अन्तर्निद्िंतासि नाभिः ॥ ३ ॥ 


१ “sat मेघताम” [ तिध० १। १० | 
२ “द्वितीयार्थे सप्तमी 'सुपां सुपो’ भवन्तीति प्रमाणात्‌ । 
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( प्रवतः-तपात्‌ तुभ्यं नमः-एव-ग्रस्तु ) हे श्राकाश के जलप्रवाह को 
| थामने वाली विद्युत्‌ तेरा स्वागत हो ( ते हेतये तपुषे च नमः कृण्मः ) तेरे वज्ञ 
i आर तापक बल के लिये स्वागत है ( ते परमं धाम विद्म ) तेरे परम धाम को 
हम जानते हैं ( यत्‌ समुद्रे-गुहा-ग्रन्त-प्रसि निहिता नाभिः ) जो ग्रन्तरिक्ष में 
[is ध्रन्तनिहित गुप्त नाभि है-जलों को वान्धने वाली है ॥ ३॥ 

यां त्वां देवा अखंजन्त विश्व इषुं कण्वाना असनांय 'ृष्णुम्‌ | 

सा नों ae विदथे goat तस्ये ते नमो. अस्तु देवि ॥४॥ 

(यां त्वा ) हे विद्युत्‌ जिस तुझ को ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान 

य़ा बिद्या के प्रवेश में कुशल विद्वान जन ( इपु' कृण्वना:-श्सृजन्त ) शत्रु या 

रोग पर प्रहार-साधन वाणादि करने के हेतु निष्पादन करते है-ग्राविष्कृत करते 

हैं (सा ) बह तू ( नः-मृड ) हमें सुखीकर ( विक्थे णाना ) दुःख संवेदन- 

संग्राम में प्रशस्त-उपयुक्त की हुई ( देवि तस्मै ते नमः-श्रस्तु ) हे देवी ! उस 
तेरे लिये स्वागत है-उपयोग है । 


' चतुथदश सक्त 

ऋषिः--पूवेबत्‌ | 
देवता-यमः ( यमनशील-संयमी ग्रृहस्थ जन ) 
| भगमस्या वर्च आदिष्यर्थि वक्षादिच स्रज॑म्‌ । 
| महाब॒ध्न इव पर्वतो ज्योक पिठृष्वास्ताम ॥ १॥ 

( श्रस्याः ) इस अपनी वधू का ( भगं ad: ) सुर्खश्वयं ग्रौर आत्मिक 
| ऑल तेज को ( ्रादिशि ) मैं संयमी पति ग्रहण करता हैँ स्वीकार कर्ता हूँ 
( महाबुघ्नः-इव da: ) महान्‌-हृढ` भूभि वाला पर्वत--जैसे स्थिर हुई 


{| | ( पितृषु ज्योक-प्रास्तामु ) मेरे पिता ग्रादि के बीच में उनकी सेवादि में 
चिरकाल तक-सदा उद्यत रहे ॥ १॥ 
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| एषा तें राजन कन्या वधूनिं यतां यम । 


सा मातिबध्यतां गृहेऽथे। भ्रातरथें पितुः ॥ २॥ 
( यम राजन्‌ ) हे संयमी विद्या से प्रकाशमान वर ! (ते ) तेरे लिये | 
( एषा कन्या वधुः ) यह कम्या-कमनीया वधु ( निधुयताम्‌ ) तेरे द्वारा || 
निश्चित गृहस्थाश्रम में भोगने योग्य है ( सा ) वह ( मातुः ) अपनी तेरी | 
माता के (अथ-उ ) और ( भ्रातुः ) भ्राता के (aa) ate ( पितुः ) 
पिता के ( गृहे ) प्रतिष्ठान Xaa में' ( बध्यताम्‌ ) बान्धिये-नियुक्त 
कीजिए-उनकी सेवा में कुशल बनाइये ॥ २ ॥ 


| 
| 
| fi 
एषा तें कुल॒पा रांजन ae ते परिं ददसि । | 
| 
| 


| 
ज्योक्‌ पितृरष्वांसात! आ शीष्णः स॒मोप्यात्‌ ॥ ३ ॥ | 
( राजन ) हे गुणों से राजमान वर ! ( एषा ते कुलपा ) यह कन्या ` || 
तेरे कुल की रक्षक है ( तमु-उ-ते परि दद्मसि ) उसे ही मैं तेरे लिये दे रहा | | 

हूँ ( ग्राशोष्ण:-समोप्यात्‌ ) जब तक इस का शिर शरीर से अलग न हो-शिर । 
के बने रहने तक-नम्नता से ( पितृषु ज्योक्‌-श्रासातै ) तेरे पिता माता ग्रादि | 
के ग्राश्रय सेवा करने में रह सकेगी ॥ ३ ॥ | 
| 

आलिंतस्य ते ब्रह्म॑णा RATEI गर्यस्य च । 

अन्तःकोशमिंव जामयोऽपिं नह्यामि ते भग॑म्‌ ॥. ४.॥. | | 
(ते) हे वधु ! मैं तेरा वर--पति ( असितस्य ) बस्धन-रहित | | 
९ कश्यपस्य ) सर्वद्रष्टा ` ( च ) और ( गयस्य ) प्राणस्वरूप परमात्मा केः || 


> 


~ 


“गृहा वे प्रतिष्ठा” [ao १। १। १।९ | | 
२ "कश्यपः पश्यको भवति यः सर्वं परिपश्यतीति सोक्ष्म्यात्‌” ( to आ० । 

| gisis) j i 
| 
umi वै गया:? [ To Wi st १५॥७ | | 


ay 
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( ब्रह्मणा ) मत्त्र-मनंनीय विचार द्वारा (ते ) तेरे ( भगम्‌ ) सौन्दयं गुणश्वर्य 
को ( जामयः-भ्र्तः कोशमु-इव ) स्त्रियां जैसे अ्रन्तः कोश में छिपे धन कोश- 
-को ग्राभूषण कोश को छिपा कर रखती है ऐसे ( श्रपि नह्यामि ) अपने भ्रन्दर 
आत्मा में धारण करता हूँ उसे नष्ट न होने gmax u 


CA ` पञ्चदश सूक्त 


3 ऋषि :--प्रथर्वा ( स्थिस्मन वाला ) 
देवता--सिन्ध्वादयो मन्त्रोक्ता: । 


सं सं dara सिन्ध॑वः सं वाताः सं प॑तत्रिण॑ः | 
इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥१॥ 


; ( सिन्धवः-सं सं: स्रवन्तु ) स्यन्दमान नदियां निरन्तर सम्यक्‌ बहती 
रहें.( वाताः सम्‌ ० ) वायु-हुवाएं सम्यक्‌ वहें-चलें ( पतत्रिणः-सम्‌ ) पतत्र वाले 
“वाहन में युक्त रिन विद्युतु दि पदार्थ सम्यक्‌ गति करते रहें ( मे-इमं यज्ञं 
प्रदिवः- जुषन्ताम्‌ ) मेरे इस जीवनयज्ञ को पुरातन* पितृजन गुरू-जन- 
Rant प्रीति पूर्वक बढ़ावें (_संस्राव्येण-हविषा जुहोमि ) सम्यक्‌ तृप्त करने 
बाले मनोभाव से अपनाता हूँ ॥ १॥ ` 


इहेव हवमा यात मे इह सँख्ावणा उतेमं वंधेयता शिरः | 

. . इहेतु wat यः पश॒रस्मिन तिष्ठतु या रायिः ॥ २ ॥ 

cd ( इह-एवं ) यहाँ ही ( सास्रवणाः ) हे दया वरसाने वाले विद्वानों | 
( इह-एव ) यहाँ ही ( मे ) मेरें (.इह हवम्‌-ग्रायात ) यहाँ श्रामन्त्रण पर 
a ( उत-इमं गिरः- ॥ a ) -और ` इस मुझ को 'गिरः-गीभिः > मेरी 
१ “प्रदिवः पुराणनाम” [ निघं० ३। २ ]। 

२ “मनो हृविः” [ ते० ग्रा, ३। ६। १] 

३ भिसः स्थाने जस: । 
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| स्तुतियों द्वारा ag ( यः पशुः ) जो amaa’ ( सर्वे: ) सब ( इह-एतु ) 
यहां आवे ( at रयि:-अस्मिव्‌ तिष्ठतु ) जो धनराशि वह इस जीवन में प्राप्त 
हो ॥ २॥ 
ये नदीनाँ संस्रवन्त्युत्सांसः सद्मक्षिताः । 
_ तोभिंमें सैः dada सं स्रावयामसि ॥ ३ ॥ 

( नदीनां ये-उत्सासः ) नदियों के जो उद्घाटित-रजवाहे ( wey ) 
हमारे सदन-भ्रन्न सदन-खेत में ( ्रक्षिताः-संत्रवन्ति ) निरन्तर-वहे 
ara ( तेभिः-सर्वे: dard: ) उन सब वहने वाले रजवाहों के द्वारा (मे । 

में | | 

धनं सं स्रावयामसि ) अपने 'प्रीणन करने वाले अन्न at अपने खेत में 
सम्पादित करते हैं 3 ॥ , 

ये सपि: सं्चौन्ति क्षीरस्य॑ चोदकस्य च । | 

T w संज्रावैर्धन e s i 

तेमेंमे at: संस्रावैर्धनं सं स्थावयामसि ॥ ४ ॥ | | 

i 

| 

|! 


( सपिषः ) छत के (च ) ate ( क्षीरस्य ) दृध के ( उदकस्य ) 
जल के समान ( ये ) जो (daar: ) प्रवाह ( dealer ) बह रहे हैँ गौ | 
आदि ia वे ( तेभिः-सर्वे: मे gad: ) उन सब सम्यक्‌-बहने वाले | 
प्रवाहों से अपने लिये घर में ( धनं सं स्लावयामसि ) हम प्रीणन करने वाले | 
सुख को सम्प्राप्त करते Fill ४ ॥ | 

| 


>>. 


षोडश सूक्त 


ऋषि:-चातनः ( रोग दोष नाशक जन ) । 
देवता--१ अग्निः, २ वरुणः, अग्निः, इन्द्रश्च, ३, ४ सीसम्‌ | 


१ “पश्वो वै धानाः’ [ Ho ४। ७। ४ | । 
२ “धनं कस्माद्‌ धिनोतीति सतः [ निरु० ३। १० | “धिवि प्रीणने 
[ भ्वादि० ] “धिन्विकृण्व्योरच'' [ श्रष्टा० ३ । १। 5० ] 
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थे 5मावस्या ३ राजिंमदर्स्थुत्रोजमत्तिर्णः । 
` अझ्निस्तुरीयों यातुहा सो अस्मभ्यमर्थि ब्रवत्‌ ॥ १॥ 
` (ये) जो (अत्त्रिणः) मांस भक्षक जन्तु या जन ( श्रमावास्यां 
रात्रिमु ) अ्रमावास्या-साथ रहने वाली अपनी पापभावना* को श्राश्रित कर- 
कारण बना ( ब्राजम्‌-उदस्थुः ) ब्रज-समूह-भागों को हमारी जीवनयात्रा के 
मार्गों पर उठ पड़ने-भ्राक्रमण पर-उतारु हो जावे, तो ( यातुहा ) यातना देने 
वाले को नष्ट करने वाला ( तुरीयः-श्रग्निः ) शीघ्रकारी प्रभावकारी afia 
at aada ( सः ) वह ( ्रस्मभ्यम्‌-ग्रधि ब्रवत्‌ ) हमारे लिये तुरन्त दबादे 
या सूचित करदे- श्राक्रमण कर रोक दे ॥ १ ॥ 
सीसायाध्याह चरणः सीसाया्निरुपांवाति | 
सीस म इन्द्रः प्राय॑च्छत्‌ तदङ्ग यांतुचात॑नम्‌ ॥ २ ॥ 

( वरुण: सीसाय- ग्रध्याह ) वरने वाला रक्षक सीसे का उपयोग करने 
को आदेश देता है चाहे भस्म हो या फिर सीसा शस्त्र प्रयुक्त गोली हो 
{ भ्ररितः-सीसाय-उप-ग्रवति ) अग्नि ar aaa सीसे के चूर्णं या गोली को 
लक्ष्य कर,रक्षण करता है ( इन्द्र: सीसं में प्रायच्छत्‌ ) इन्द्र-विद्युत्‌ शक्ति/या 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा ने सीसे को मुझे प्रयोगार्थ प्रदान किया है ॥ २॥ 

इदे विष्कन्धं सहत इदं बांधते अत्त्रिणंः | 
अनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ ३ ॥ 
( इदमु ) यह सीसा भस्म या गोगी अस्त्रप्रयुक्त ( विष्कन्धम्‌ ) 


विशेष शोषक रोगजन्तु या प्रजाशोषक जन को? ( सहते ) नष्ट करता है 


१ “पाप्मा रात्रिः” [ to १७। ६ ] 
२ “तुरीयं त्वरतेः” [ निरु० १३।९ ] 
३ “स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः” [ भ्वादि० ] 
४ “षह शक्यार्थ” [ दिवादि० | 

“चक प्रतिघाते” [ भ्वादि० ] 
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( इदम्‌ ) यह सीसा भस्म या अस्त्रप्रयुक्त ( प्रत्रिणः-वाधते ) मांस-भक्षक 
रोगजन्तुओरों को या पीडक जनों को नष्ट करता है ( श्रनेन ) इस सीसे से 
( पिशाच्याः ) मांस रक्त खाने वाली व्याधि या बिभीषिका से ( ar विश्वा 
जातानि ) जो सारे उत्पन्न हुए आक्रमणकारियों को ( ससहे ) मैं सहन 
करता हूँ ॥ ३ oN 

यदि नो गां हासे यद्यइवं यादे पूरुषम्‌ | 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ ४ ॥ 

( यदि नः-गां हंसि ) हे रोगजन्तु या घातक जन ! यदि तू हमारी 
गौ को मारता है-मारे ( यदि-ग्रश्‍वं यदि पुरुषम्‌ ) यदि घोड़े को afa मनुष्य 
को मारता-मारे तो (तं त्वा ) उस तुझ को ( सीसेन विध्यामः ) सीसे की 
भस्म या अ्रस्त्रप्रयुक्त सीसे की गोली से वीधंते हैं-मारते हें । यथा नः-ग्रवीरहा- 
प्रस: ) जिस से तू हमारे वीरों को न मार सकने वाला हो ॥ ४ ॥ 


सप्तदश सूक्त 
ऋषिः--ब्रह्मा ( मनस्वी ) । 
देवता--योषितो धमन्यश्च ( स्त्रियां atx धमनियां ) । 
अमूयी यन्ति योषितो हिरा लोहिंतवाससः | 
अश्चात॑र इव जामयस्तिष्ठन्तु हृतव॑चेसः ॥ १ ॥ 
( याः-भ्रमूः ) जो वे ( लोहितवाससः ) रक्तभरी ( योषितः-हिराः- 
यन्ति ) सेवनीयः या परितर्कंतीय शोधनीय बन्द करने योग्य नाड़ियां बहती 
जारही बह रही है' ( तिष्ठन्तु ) वे ठहरें-वहता बन्द करे ( ग्रश्रातरः-इव 


१ “'जुषी प्रीतिसेवनयो”” [ दिवादि० ] “जुष परितंकने'' [ gute | 
२ “हीराभिः स्रवन्तीः” [ Fo ३। १५। ] 
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| हतवचंसः-जामयः ) भ्राता से हीन तेजरहित वहिनें जैसे पिता के घर में 

| पितृवंश वृद्धि के लिये ठहरी रहती हैं ऐसे ही रक्त खावी नाड़ियां ठहरे ॥ १॥ 
तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 

Ms कनिष्ठिका च तिष्टति तिष्ठादिद्‌ धमर्निमेही ॥ २ ॥ 

(wart तिष्ठ ) हे नीचे वाली धमनी-ताड़ी ! तू बहने से रुक-अपने 
स्थान पर ठहर ( परे fags ) हे पर-उत्कृष्ट-ऊपर वाली धमनी-नाड़ी ! तू 
ठहर-वहने से रुक ( उत ) श्रपि-ग्रौर (मध्यमे त्वं तिष्ठ ) हे मध्य में होने 
वाली नाड़ी तू ठहर-वहने से रुके (च ) तथा ( कनिष्ठिका ति8ति ) अत्यन्त 
छोटी नाड़ी ठहरे-बहने से रुके (मही धमतिः-इत्‌ तिष्ठात्‌ ) बड़ी धमनी नाड़ी 
भी अ्रवश्य ठहरे-बहने से रुके जावें ॥ २॥ 

` शतस्य॑ धमनीनां सहस्ज॑स्य विराणाम्‌ | 
अस्थुरिन्म॑ध्यमा इमाः खाकमन्तां अरंसत ॥ ३ ॥ 

( धमनीनां शतस्य ) बड़ी नाड़ियों के सौ संख्या परिमाण के-सौ बड़ी 
| नाड़ियों के ( हिराणां सहस्रस्य ) सूक्ष्म-नाड़ियों तन्तुं के सहस्त-हजार नाड़ी 
| | | aga के परिमाण के साथ ( मध्यमा:-इत्‌ स्थुः ) मध्यम नाड़ियां भी अवश्य 
| | | ' ठहर जाती हैं बहने से रुक जाती हैं ( इमा:-अ्रन्तर: साकमु-अ्ररंसत ) शेष ये 
| 
| 
| 


१ सूक्ष्म तन्तु नाड़यां भी साथ ही रम जाती .हैं-बहने से रुक” जाती हैं ॥ ३ ॥ 
| | | परि a: सिकतावती धनूजैहत्य क्रमीत्‌ । 
| तिष्ठतेलयंता सु क॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


( वः ) हे नाड़ियों तुम्हारे में ( बृहती धनु: ) बड़ी और गतिशील 
या धनुष्‌ के ग्राकारवाली धमनी ( सिकतावती ) रक्तस्नावी रेत वाली--मिट्टी 


१ “निर्धार षष्ठी । 
२ “धनु धंन्वतेगंतिकमण:”.[ निरु०`९। १६]. 
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| | 
| at वाली या वीर्यवती? ( परि-ग्रक्रमीत्‌ ) सब नाड़ियों में परिभूत हो जाती a 
है । ( तिउत सुकम्‌=इलयता ) वह बहने से रुके- और शोभने सुख को प्रेरित | if 
करे ॥ ४ ॥ 
अष्टादश Ah 
तऋषिः--द्रविणोदाः ( धनदाता ) | 
देवता---पवित्रादयो मन्त्रोक्ताः ( सविता श्रादि मन्त्र में कहे ) 
Pieri लळाम्यं निररातिं सुवामसि । ` 
अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अरति नयामसि ॥ १ ॥ 
( निलेक्ष्म्यम्‌ ) चिह्न-धब्बे-मसे या कुष्ठ fag से रहित ( fre 
रातिम्‌ ) राति-देना, ग्रराति लेने-शोषण करने वाले-शुष्क भाव से रहित- 
( ललाभ्यम्‌ ) मुख-सोन्दयं को ( सुवामसि ) हम सम्पादन करें ( अथ ) 
और भी (या भद्रा ) जो भी भ्रत्य शरीर के हितकर-कल्याणकारी श्राचरण 
हैं ( तानि ) उन्हें भी सम्पादन करे ( नः ) हमारी ( प्रजाये ) सन्तति के 
लिये-वंश चलाने के लिये ( श्रराति नयामसि ) शोषण करने वाली व्याधि 
को अपने तथा पत्नी के श्रन्दर.से बाहिर ले ग्राते हैं-सन्तति तक नहीं जाने 


देते हैं ॥ १ ॥ i 
निररणि सविता साविषत्‌ | 
पदोनिहेस्तयोवैशुणो मित्रो अयमा। | | 
निरस्पभ्यमर्जुमती रराणा प्रेमां | | | 


. देवा अंसाविषुः सौभ॑गाय ॥ २ ॥ 

| १ “रेत: सिक्ता” [ To ७। १। १। १९ ] RE 
२ “mara भवति मुखत एवास्मिवु यजमाने तेजो दधाति” [ to Fo | 
२।१।१०। १-२ ] यल्लामो$हुस्तद्रूपम” [ काठ० १३॥५ | | 

| 
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( सविता ) प्रातःकालीन वायु" ( पादोः-हस्त॑योः ) पैरों की और 
हाथों की ( श्ररणिं निः साविषंत्‌ ) भ्ररमणता को निकालता है तथा ( वरुण: ) 
वरने वाला-प्राकाश को घेरने वाला मेघजल ( निः ) निकाल दे ( मित्रः ) 
afa ( ( aint) आदित्य” ( निः) निकालता है ( रराणा-श्रनुमतिः ) 
जन्म देने वाली पृथिवीी ( ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ग्रृहस्थ से ( निः ) 
निकाल देती है तथा (देवाः) ये सब देव (इमामु ) इस पत्नी को 
( सौभगाय ) सोभाग्य के लिये ( प्र-असाविषुः ) सु सम्पन्न करें ॥ २॥ 

यत्तं आत्मनि तन्वां घोरमास्ति agi केशेंषु प्रतिचक्ष॑णे चा । 
सर्वे aq वाचापं हन्मो बयं देवस्त्वा सविता संदयतु ॥३॥ 

(aq) जो ( घोरम्‌) भयानक या घातक लक्षण (ते ) तेरे 
( श्रात्मनि ) आत्मा में-भ्रन्दर श्रन्तःकरण में ( तन्वाम्‌ ) शरीर में ( यद्वा ) 
श्रथवा ( केशेषु ) केशमूलों में-मस्तिष्कतन्तुओं में ( वा ) या ( प्रतिचक्षणे ) 
दर्शन-साधन-परांख में (afer) है (तत्‌ सवेमु ) उस सब को ( वाचा ) 
वाणी-मधुर प्रभावकारी प्रवचन से ( वयमु-म्रपहन्मः ) हम नष्ट करते हैं 
( सविता देव: ) उत्पादक-परमात्मदेव ( त्वा qag ) तुझे सद्‌ लक्षण की 
ओर प्रेरित करे ॥ ३ ॥ 

रिइ्यपदी वृषदर्ती गोषेधां बिंधमामत । 
विलीढयं ललाम्यं? ता अस्मन्नाशयामसि ॥ ४ | 

( रिश्यपदीमु ) ऋश्यपदी-हरिण जैसी उद्यत गति प्रवृत्ति को 
( दृषदतीमु ) बैल के दान्त दीखाने जैसी प्रवृत्ति को ( गोषेधामू ) गौ जैसी 


१ “वायुरेव सविता” [ atts १।९।३२ | f 
२ “श्रसौ वा श्रांदित्योऽ्यर्मा” [ तै-सं० 2 | ३।४।१] 
३ “इयं पृर्थिबी वा अनुमहि” [ go ti ६। ११४] 
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प्रवृत्ति को ( ललाम्यम्‌ ) गवित प्रवृत्ति को ( ताः ) उन सब प्रवृत्तियों को 
(meq ) हम अपने गृहस्थाश्रम से ( नाशयामसि ) नष्ट करते हैं ॥४॥ 


—__ 


एकोनविंश a 
ऋषि:--ब्रह्मा ( ब्रह्मज्ञानी ) । 
देवता--१ इन्द्र: ( राजा या सेनानी) २ मनुष्वेषवः ( मनुष्य 
सम्बन्धी वाण ) ३ रुद्रः ( रूलाने वाला सेनानी ) ४ देवाः 
( विद्वात्‌ ) 
मा नो विदन विव्याधिनो मो अ॑भिव्यधिनों Bea । 
आराच्छरव्या अस्माद्वेषूचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 


( इन्द्र ) हे राजन्‌ या सेनानायक ! तू ( शख्याः-विषूचीः ) हिसक- 
शत्रुनाशक शस्त्रास्त्र समूह की प्रहारक विषमगतियों को! ( ्स्मत्‌-आंरात्‌- 
पातय ) हमारे से दूर शात्रुप्रदेश में इस प्रकार गिरा कि ( विव्यांधिनः-न:- 
माविदनु ) इधर उधर से aed वाले हमें न प्राप्त हों, तथा ( भ्रभिव्याधिन:- 
मा विदनु ) सामने ताड़ने वाले शत्रु जन हमें न प्राप्त हों ॥ १॥ 

विष्वञ्चो अस्मच्छर॑वः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः | 
दैवीरमेनुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥ २ ॥ 

( ये-भ्रस्ताः-ये च-भ्रास्याः-शरवः ) जो फेंके गये ग्रौर जो फेके जाने 
वाले शरु-हिसक गोले ( अस्मतु-विष्वञ्चः पतन्तु ) हमारे से परे इधर उधर- 
गिरे, तथा ( मनुष्वेषवः-दैवीः ) मनुष्य द्वारा बल पाकर चले हुये वाणो ! 

| तथा देव-विद्युदू आदि द्वारा चलाये गए वाणो ! तुम ( मम-भ्रमित्रावु ) मेरे 
| अमित्र-शत्रुओं को ( विध्यत ) विशेष वीन्धो ॥ २॥ 


१ “विषुरूपेषु विषमरूपेषु'' [ निरु० ११। २३ ] 
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यो नः स्वो यो अर॑णः सजात 
उत निष्ट्यो यो. अस्मा अंभिदास॑ति । 
रूद्रः asa येतान्‌ ममामित्रान वि विध्यतु ॥ ३ ॥ 

( यः-नः स्वः ) जो हमारा श्रपना जन ( यः-श्ररणः ) जो श्रन्य-चंशीय 
जन ( सजात:-उत: निष्ट्यः ) समान स्वभाव अपिवा नीच स्वभाव ( यः- 
ग्रस्मात्‌ ) जो हमें ( अ्रभिदासति ) पीडित करे? (रुद्रः ) शत्रु को रुलाने 
बाला शुर सेनानी ( शरवः ) हिंसक wa धारा से ( मम-एताब-अमित्रान्‌ 
विविध्यतु ) मेरे इन शत्रुओं को विशेष रूप से ताडित करे ॥ ३॥ 

यः सपत्नो योऽस॑पत्नो यश्च॑ द्विषञ्छपांति नः । 
देवास्त सर्वे धूवैन्तु ब्रह्म वमे ममान्त॑रम्‌ ॥ ५ ॥ 


( यः सपत्नः ) जो शत्रु ( यः-श्रसपत्नः ) जो शत्रु नहीं, श्रपितु मित्र 


( यः-च ) और जो ( द्विषन्‌ नः शपाति ) द्वेष करता हुए हमें भ्रहितकर 
बोलता है ( तम्‌ ) उसको ( सर्वे देवाः-धुर्वन्तु ) सब विद्वानु ताडित करें- 
फटकारें-घिक्कारें ( मम-भ्रन्तर ब्रह्मवमं ) ) मेरे अन्दर परमात्मा मेरा कवच- 
रक्षक है । ४ ॥ 
विश सूक्त 
. ऋषि:--प्रथर्वा ( स्थिर जन ) । 
देवता--१ सोमो मस्तश्च ( शान्त परमात्मा श्रौर faery जन ) 


२ मित्रावरुणौ ( प्राण-ग्रपान ) ३ वरुण: (उदान ) ४ 


इन्द्र ( जीवात्मा ) 


१ “ग्ररणोञपारण:” | fazo ३। १ ] 


२ “दसु उपक्षये” | दिवादि० ] 
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अदारख्द्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ at म॑रुतो मडता नः 

मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा 

नो विदद्‌ ब्रजिना द्वेष्या या ॥ १॥ 

( सोम देव ) हे शान्तस्वरूपपरमात्मन्‌ ! तथा ( मरुतः ) विद्वानों? 

( अस्मिन्‌ ot) इस श्रेष्ठतम कमं में ( नः-मृडत ) हमें सुखी करो, एवमु 
( भ्रदारशृत्‌-भवतु ) कोई विघ्नकर्ता हमारे यज्ञ को श्रङ्ग-भङ्ग करने वाला हो 
r= नः-मा-ग्रभिभाः ) हमें न दबाने वाला हो ( अ्रभिशस्ति:-मा-उ ) न 
भ्रकीतिकर हो ( नः-मा-उ वृजिना या द्वेष्या विदत्‌ ) हमें पाप वृत्तियां और 
जो द्वेष भावनाएं हैं वे भी न प्राप्त हो ॥ १॥ 


यो अद्य सेन्यो ब॒धोऽधायूनामुदीरंते | 


युव तं मिंत्रावरुणावस्सद्‌ यांचयतं परि ॥ R I 


( श्रद्य ) इस जीवन में ( श्रधायूनाम्‌ ) हमारा पाप-ग्रनिष्ट चाहने वालों 
का ( यः सेन्यः-वधः ) जो सेना में gar घांतक शस्त्र ( उदीरते ) प्रहार 
करने को उभर रहा है । ( तमु ) उसको ( युवं मित्रावरुणौ ) तुम दोनों शत्रु 
पर प्रहार करने वाले सेनानी श्रौर हमारा रक्षण करने वाले राजन्‌, श्रथवा 
विद्युत्‌ दोनों शुष्क ate ome धाराश्रों ! विद्युत्‌-धाराश्रों से युक्त भ्रस्त्रो१ 
( meng परि यावयतमु ) हम से परे दूर रखें ॥ २॥ 


इतदच यद्सुत॑रच यदू व॒धं वरुण यावय | 
वि महच्छभै यच्छ वरीयो यावया TTA ॥ ३ ॥ 


१ “मरुतः-ऋत्विड नाम” [-निघ० ३। १८ | 
२ “छन्दसि परेच्छायामपि” [ ग्रष्टा ३। १। ८ ato ] इतिक्यच्‌ । 
३ “मित्रावरुणौ ध्र वेण धर्मणे हि” [ Ho ३। 5 । ९ ] 
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k ( वरुण ) हमारे वरण-रक्षण करने वाले राजन्‌ ! तू ( इतः-च ) ¥ 
इधर से भी-हमारी श्रोर से भी शत्रु के प्रति फेके हुए, तथा ( अ्रमुतः-च ) 
शत्रु की ओर से फेके हुए ( यत्‌-वधम्‌ ) जिस हनन साधन Te को ( यावय ) 
हम से अलग रख ( महत्‌-शमे वियच्छ ) महान्‌ सुखशरण को प्रदान कर 

y ( aa वरीय:-यावय ) हननसाधन श्रस्त्र को बहुत दूर अलग कर" ॥ ३ ॥ 


शास इत्था महाँ अस्यामेत्रसाहो अंस्तृतः | | 
न यस्य॑ हन्यते सख! न जीयतें कदा चन ॥ ४ ॥ | 


te 
( इत्था महान्‌ शासः-भ्रसि ) हे वरुण-वरण रक्षण करने वाले राजन्‌ ! | 
तू सच्चा महान शासक है ( ग्रमित्रसहः-श्रस्तृतः ) शत्रुओं को भ्रभिभूत करने 
वाला और अहिसनीय है ( यस्य सखा ) जिसका समान धर्मी-मित्र है वह 
( कदाचन ) कभी भी ( न हन्यते न जीयते ) न मारा जाता है न जीता 
जाता है ॥ ४॥ | 
| 
एकविंश Eh | 
aft: —aaat ( ग्रविचल ) । | 
देवता--इन्द्र: ( राजा ) । kf 
स्वास्तिदा विशां पतित्रहा विमृधो वंशी । ) 
| gues: पुर ug नः सोमपा अंभयङ्करः ॥ १ ॥ | 
fi ( विशांपतिः ) प्रजाश्रों का पालक ( स्वस्तिदा ) मङ्गल दाता हो | 
४ ( वृत्रहा ) पापों-अनांचारों का नाशक ( विमृध:-वशी ) विशेष शत्रु | | 
१ ntis iaie aenar [ ग्रष्टा० ६। ४। १५७ ] | 
i २ “स्तृन्‌ हिसायाम्‌” [ क्रयादि० ] 
| ३ “स्वस्ति मङ्गलं क्षेमं च” [ श्रव्ययार्थ निबन्धनमु ] f 
: ४ “पाप्मा वे वृत्रः” [ To ११।५।७ ] } 
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हिंसक तथा निज वश में करने वाला हो ( वृषा ) सुखवर्षक तथा वृषभ समान 

ब्रलवानु ( सोमपाः ) सोमरस का पानकर्ता, न तु सुरा पान कर्ता 
( श्रभयङ्करः ) हमें श्रभय करने वाला ( नः पुरः-एतु ) हमारे art चले-हमें 
सन्मार्ग पर चलावे ( इन्द्रः ) राजा होता है ॥ १॥ 


वि न॑ इन्द्र स्र्धो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 

अधमं ग॑मया तमो यो अस्माँ अ॑भिदास॑ति ॥ २ ॥ 

| ( इन्द्र: ) हे राजन्‌ तू ( नः-मृधः-विजहि ) हमारे संग्रामों को' नष्ठकर 
{ पृतन्यतः ) शत्रुता करने वाले जनों को ( नीचा यच्छ ) नीचेःनियन्त्रण में 


ले ( य:-भ्रस्मान्‌-श्रभिदासति ) जो हमें दबाता है, उमे ( ग्रधमं तमः-गमय ) 
| उसे घने भ्रन्धकार में पहुंचादे ॥ २ ॥ 


"जो रक्षो वि aN जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नामित्रस्याभिदास॑तः ॥ ३ ॥ 


| ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तू ( रक्षः-विजहि ) जिस से अपनी रक्षा करनी 
अ है ऐसे दुष्टजन को? विनष्ट कर ( मृधः-वि० ) हिंसक प्राणी को विनष्ट कर 
{ वृत्रस्य हत वि रुज ) पापी जन के दोनों जबड़ों को भङ्ग कर-तोड़ दे 
| ( वृत्रह ) हे पापी जन-नाशक ! तू ( अ्रभिदासतः-अ्रमित्रस्य ) हमारा क्षय 
| करते हुए शत्रु के (my fao ) क्रोध या हितकर विचार को विनष्ट 
| कर ॥ ३॥ 

अपेन्द्र विषतो मनोऽप जिज्यासतो TIA | 

वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ४ ॥ 


| 
i १ “ga: संग्राम नाम” [ निघ० २। १७ | 
| २ “रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌'' [ निरु० ४ । १८ | 
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( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तू ( द्विषतः-मनः-श्रप ) Fo करते हुए के मन 
विचार को अलग कर ( जिज्यासत:-वधमु-ग्रप ) हमारे आयु को हानि करने 
वाले के घातक भाव को पृथक्‌ कर ( महत्‌-शर्म वियच्छ ) भारी सुख शरण 
प्रदान कर ( वधं वरीय:-यावग्र ) घातक जन या घातक साधन को दूर 
कर ॥ ४॥ 


ZAN सक्त 


ऋषि:---ब्रह्मा ( चिकित्सक ज्ञानी ) 
देवता:--सूर्यः, हृद्रोग, हरिमा ( हलीमक रोग ) । 


अनु सूर्यसुर्दयतां हृद्द्योतो हरिमा च॑ ते। 
गो रोहिंतस्य वणेन तेन॑ त्वा परिं दध्मसि ॥ १ ॥ 


(ते) हे रोगी ! तेरा ( gra: ) हृकयोत्तेजन-हृद्यजलन- 
हृदयधड़कन-ह्द्यशूल ( च ) ate ( हरिमा ) हलीमक omg कामला रोग 
( सुर्यम-अनु ) सूये क्रे साथ ( उद्यतामु ) शरीर से बाहिर हो aa: (त्वा ) 
g% ( रोहितस्य गो: ) नारंगी रंग वाले उदयकालिक सूर्य के! ( तेन वर्णन ) 
उस रंग से ( परिदध्मसि ) ढ़कते हैं-सब ग्रोर से भरपुर करते Fl Wer समय 
में कृत्रिम ढंग से अरुण रंग किरण से ढांपते है॥ १॥ 


परि त्वा रोहितेवणेदीर्घायुत्वाय॑ दध्मसि । 
यथायमरपा असदथो अहरितो JIT २॥ 


( त्वा ) हे रोगी ! तुके ( रोहितै:-वर्णः ) अरुण रंगों से-ग्ररुण रंग 


वाले वेश आदि से ( दीर्घायुत्वाय ) ag जीवन-पूर्णं ary पाने के लिये 


१ “गोरादित्यो भवति गमयति रसान्‌” [ निरु० २। २४ ] 
= 


s> N Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fi 


(WEN. ST TS a 
Pi | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N ato १, सू० २२ | [ ५३ | 
४ . ( परिदष्मसि ) ढांपते हैं ( यथा ) जिससे ( श्रयम्‌ ) तू यह.( ्ररपाः ) दोष 
से-रोग से रहित ( श्रसत्‌ ) हो जावे ( श्रथ-उ ) ग्रनन्तर ही-पुनः ( श्रहरितः ) 
रोगरूप हरे रंग से-हरे पीले रोग रंग से रहित ( yaq ) हो जावे ॥ २॥ 
| या रोहिंणीदेंचत्या ३ गावो या इत रोहिणीः । 
रूपंरूपं वर्योवयस्तामिष्ट्वा परिं दध्मसि ॥ ३ ॥ 


i Se RS US 


2a याः) जो (गावः ) सूर्यकिरणे’ ( देवत्या:-रोहिणी: ) स्वतः 
स्वरूप अ्ररुण रंग वाली-सूर्योदय कालवाली हैं ( उत ) ae (याः) जो 
( रोहिणीः ) कृत्रिम wen रंगृ-वाली हैं ( ताभिः ) उन दोनों किरणों सै ` 
( त्वा ) तुझे ( परिदध्मसि ) ढांपते हैं. ( रूपं रूपं वयः-वथः ) रूप-रोग से पूर्व 
जैसा था वैसा शरीर का रूप होजावे श्रौर वयः-प्रवस्था या प्राण बल रोग से 
पूर्वं जैसा था वैसा हो जावे ॥ ३॥ 


gag ते हरिमाणै रोपणाकांखु qai । 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं A द॑ध्मसि ॥ ४ ॥ 


"i (ते ) हे रोगी ! तेरे ( हरिमाणम्‌ ) हलीमक कामला-रोग को 
( शुकेषु ) तोते पक्षियों में तथा ( रोपणकासु ) सदा रोहण करने वाली-हूरी 
भरी-रहने वाली दूब घासों में ( दध्मसि ) धरते हैं ( भ्रथ-उ ) श्रौर भी 
( ते ) तेरे हलीमक कामला रोग को ( हारिद्रवेषु ) हरिद्र बृक्षों-दारु हल्दी 
gat समूहों में, ( निदध्मसि ) निहित करते हैं-विलुप्त करते हैं । हरे तोतों के 
पालने देखने उनमें रहने हरी दूब में बैठने दारु हल्दी के सेवन से उक्त रोग दूर 

. छो जाता है ॥ ४ ॥ 


R १ “गाव: रश्मि नाम” [ निघं० १॥ ५] 
२ “तस्य समूहः” [ श्रष्टा० ४ । ३७, ४४ | 
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ऋषिः-्रधर्वा ( स्थिर मन वाला ) । 
देवता--वनस्पतय:-रामा कृष्णा-ग्रसिक्नी च । 


नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय fred पलितं च यत्‌ ॥ १॥ 
( रामे-क्ृष्णे भ्रसिक्नि च-प्रोषधे ) हे रामा, कृष्णा, और असिक्नी 
शरोषधि ! तू ( नक्तं-जाता-भ्रसि ) रात्रि में उगने बढ़ने वाली है ( रजनि ) | 
हे रंगने वाली औषधि ( इदं रजय ) इसे रंग दे ( यत्‌ ) जो कि ( किलासं 
पलितं च ) श्वेत कुष्ठ और श्वेत केशपन है॥ १॥ 
किलासँ च पलितं च निरितो नांदाया पृष॑त्‌ | 
आ त्वा स्वो विशतां aut: परा THe पातय ॥ २॥ 
( किलासं च पलितं च ) श्वेत कुष्ठ श्रौर श्वेत केशपन को ( इतः ) 
इस मनुष्य से ( पृषत्‌-पृथक्‌ faataa ) पृथक्‌ कर विनष्ट करदे ( शुक्लानि 
परा पातय ) त्वचा के श्वेत frst को और श्वेत केशो को दुर कर (स्व:- . 
वर्ण: ) त्वचा श्रौर केशों का अ्रपना रंग ( त्वा, त्वया? ) तेरे द्वारा | 
( घ्राविशताम्‌ ) आविष्ट हो-समाजावे ॥ २॥ 


असितं ते ्रखयनमास्थानमसितं at | | 
असिक्न्यस्योषधे निरितो नांशया ott ॥ ३ ॥ | | 


( ओषधे ) हे mafa ! ( ते ) तेरा ( प्रलय 
! नम्‌ ) घोल ( ग्रसितमु 
काला नीला है ( तव ) तेरा ( श्रास्थानमु ) आवासं-रंगा वस्र नल 


( भ्रसितमु ) काला नीला है, aa: ( श्रसिक्नी-अ्सि ) वु श्रसिक्ती-श्रसिता- 2 


१. इति सायण: । | 


` 
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काली-नीली नामवाली है ( दूतः पृषत्‌-निर्ताशय ) इस रोगी मनुष्य से त्वचा के 
इवेत fag और केशों के श्वेत पन. को सर्वेथा पृथक्‌ कर ॥ ३ ॥ 
अस्थिजस्थ किलासस्य dare च यत्‌ त्वचि । 
दूष्या कृतस्य ब्रह्म॑णा लक्ष्म॑ उबेतमनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 
( त्वचि ) त्वचा में-शरीर में हुए ( श्रस्थिजस्य ) हड्डी में हुए 
विकार से उत्पन्न ( च ) श्रौर ( ततृजस्य ) मांस विकार से उत्पन्न ( दृष्या 


कृतस्य ) दूषी-विषक्रिया से उत्पन्न ( किलासस्य ) श्वेत कुष्ठ का ( यत्‌-श्वेत 
लक्ष्म ) जो श्वेत चिह्न है, उसे. ( ब्रह्मणा-श्रनीनशम्‌ ) मैं चिकित्सक नीली 


mafa के ज्ञान से नष्ट करता Zu ४ ॥ 


TAIT क्त 


ऋषिः-ब्रह्मा ( श्रौषधप्रयोक्ता ) | 
` देवता--आसुरी वनस्पतिः ( पीली सरसों ) | 


सपणो जातः प्र॑थमस्तस्य त्वं पित्तमांसिथ | 
तर्दासरी यथा जिता रूपं च॑क्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 
( सुपणे: प्रथमः-जातः ) उत्तम रश्मि? वाला सूर्य प्रथम प्रकट हुआ 
( तस्य पित्तम्‌ ) उसका तेजरूप ( त्वम्‌ ) हे श्रोषधि तू ( ग्रासीथ ) हैं 
( भ्रासुरी ) गौर सरसों ( युधा जिता ) संघर्ष करने वाले-पीसने रगड़ने वालें 
से पीसी रगड़ी हुई ( वनस्पतीत ) वनस्पतयो को ( तत्‌-रूपम्‌ ) उस गुण को 
( चक्रे ) अपने में करलेती है ॥ १ ॥ 


१. “सुपर्णाः-रश्मयः”' [ निघ० १। ५ ] तद्वाव मतुब्लोपश्छान्दस; । 
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| i | Sigi चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजामिदं किंलासनार्शनम्‌ | 
; अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वच॑म्‌ ॥ २॥ 


( ग्रासुरी ) पीली सरसों ( प्रथमा ) ध 
मुख्य ओषधि ( इदमु ) इस 
( किलासनाशकम्‌ ) किलास कुड नाशक ( किलावभेषजघ्‌ ) किलास 4 कुष्ठ 
र काभेषजहे जो कि ( किलासम्‌ ) श्वेत कुष्ठ को ( ग्रनीनशत्‌ ) ag करता 


है ( त्वचं सरूपामु-श्रकरत्‌ ) त्वच 
त्वचा at wa त्वचा से रूप व 
कर देता है ॥ २॥ है 


सरूपा नाम॑ ते माता खरूपो at ते पिता । 
सरूपकृत्‌ त्वमोंषधे सा सर्रुपामिदं AS ॥ ३ ॥ 
( श्रोषधे ) हे पीली सरसों maf ! (ते ते 
४ ! माता ) तेरी माता 
pe a ( सरूपा ) श्वेत acs को समान करने वाली है 
( T) तेरा पिता ्र्थात्‌-यूर्यं ( सरूपः ) समानरूप करने वाला है 


त्वमु ) तू ah ( सरूपक्त्‌ ) समान रूप करने वाली है ग्रत: (सा) वह तू 
इदमु ) इस श्वेत कुष्ठ को ( सरूपं कृधि ) त्वचा के समान रूप कर ॥ ३॥ 


सरूपडूरणी (> 
यामा सरूपडूरणी पृथिव्या अध्युदर्भता | 
उदम्‌ षु प्र साधय gat रूपाणिं कल्पय ॥ ४ ॥ 


p pE z परथिवी पर ( sayar) उगी हुई ( शयामा ) 

ह. 5 ( सरूपकरणी ) सरूप करने वाली है ( इदम्‌ ) इस श्वेत 

॥. “कु ( उ ) श्रकश्य ( सुप्रसाधय ) सुधार-ग्रच्छा करदे ( पुनः ) फिर 
( रूपाणि कल्पय ) रूपों को बना ॥ ४ ॥ E 


१ “श्यामा नील्यामु ” [ राजनि० ] 
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ऋषि:---भ्रृग्वद्धि रा: ( तेजस्वी ज्ञानाग्ति वाला ) 
देवता--यक्ष्मनाशनो$ग्निः.( रोगनाशक अग्नि ) 


यद्प्लिरापो, अदहत्‌ प्रविश्य यत्राकुण्वन्‌ ata) नमसि | 
तर्ज त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान्‌ 
परि THN तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 


( यत्‌ ) कि ( धर्मधृतः ) वातिक पैत्तिक श्लैष्मिक धर्मो कोरुधारण 
करते हुए ( श्राप: ) भ्राहार रस” ( यत्र ) जहाँ ( नमांसि.) नमन झुकाव 
( इण्वत्‌ ) करते हैं, वहाँ ( afta: ) कोष्ठ से स्थानच्युत aftr ( प्रविश्य ) 
प्रवेश करके ( magg ) दहक उठता है? बस ( तत्र ) वहाँ ( तक्मन्‌ ) है 
ज्वर ! (ते ) तेरा ( परमं जनित्रम्‌ ) परम जन्म ( ag: ) कहते हैं ( सः ) 
वह तू ( नः ) हमें ( संविद्वाच्‌ ) समझता gar ee भाव रखता हुआ ( परि 
वझ रिधि ) वजित कर छोड़ दें N 


arse घासिं शोजिः शकल्योषि aft वा ते ज॒नित्र॑म्‌ । 
हरूडुनोमासि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ 
परि Tey तक्मन्‌ ॥ R ॥ 


( यदि-भ्राचि: ):यदि तू भ्रग्निदीक्ति जैसा ( यदि वा शोचिः ) afia- 
ज्वाला जैसा ( प्रसि ) है ( शकल्य-इषि ) देह के ट्रुकड़े age ae में प्राप्त 
हो रहा है भ्रङ्ग wy को तोड़ रहा है ( यदि वा ते जनित्रम्‌ ) अथवा तू अपने 


१ “रसा वा श्रापः” [ श० ३।३।३। १८] a 

२ “मिथ्याहारव्यवहा रभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रया: । वहिनिरस्य कोष्ठाग्नि | 
ज्वरदाः स्यूरसानुगाः'' [ माधव निदान ज्वर नि० २ | 

३ “डी” प्रत्ययस्य लुक्‌ [ छान्दस्‌० | 
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जन्मस्थान-देह रस में प्राप्त है ( सः) वह ( हरितस्य हू डु:-नाम-श्रसि ) क 
शरीर में हरे रंग का प्रेरक अवश्य है ( देव तक्मन्‌ ) है पीडित करने वाले | 
ज्वर ! ( संविद्वान्‌ ) समझता हुआ-स्थिर भाव रखता gat ( नः ) हमें ( परि | 
वृङ्‌ रिध ) छोड़ दे ॥ २॥ 
यदि शोको ate वाभिशोको 
यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः | 
ह्रूडुनोर्मासि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ 
परि ges तक्मन्‌ ॥ ३ ॥ 


( यदि ) यदि तो ( शोकः ) शोक ( यदिवा ) और यदि 
( श्रभिशोकः ) मोह-काम वासना? ( यदि वा ):श्रौर यदि ( वरुणस्य राज्ञः 
पुत्र:-असि ) वरुण राजा से उत्पन्न हुआ है-ईर्ष्षा आदि पाप से प्राप्ती तथा 
( हरितस्य ) शरीर में हरे रंग का ( ws) प्रेरकः ( नाम ) श्रवश्य 
( भ्रसि ) है, wa: ( सः ) वह तू ( देव तक्मव्‌ ) हे पीड़ित करने वाले ज्वर 
(afan ) समझता gat स्थिर भाव रखता हुआ स्थिररूप ( न: ) हमें 
( परि gefia ) छोड़ दे ॥ ३ ॥ 


नमः शीताय॑ त्मने नमे! राय॑ शोचिषे कृणोमि । F 
यो अन्येयुरुभयुद्रभ्येति तृतीयकाय 
नमो अस्तु तक्मने ॥ ४॥ 


( शीताय :तक्मने नमः|) शीत ज्वर पीड़क के लिये यज्ञ-होम या 
नाशनग्रतीकार* ( रूराय शोचिषे नमः ) उष्मज्वर-दाहक ज्वर तापक के 


| १ “वरुणो वा एतं गृह््ाति यः पाप्मा ग्रहीतो भवति” [ २१। १२ ] 
|. २ श्रभि पूर्वक शुचिर्मोहाथथे । 

३ ‘gs’ ( गतौ ) [ भ्वादि० ] 

४ “यज्ञो rae [ २।४। २। २४ ] 
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लिये यज्ञभावित जल या प्रतिकार ( कृणोमि ) मैं करता हूँ ( य:-ग्रन्येद्यु: ) 
जो अगले दिन भी ( उभयेद्यु:) दूसरे दित एक बीच में छोड़ कर 
( श्रभ्येति ) चढता है ( तृतीयकाय तक्मने ) तीसरे दिन दो दिन बीच में 
छोड़ कर चढ़ता है उसके लिये ( नमः-्रस्तु ) यज्ञ-होम-सुगन्ध या प्रतीकार 


हो॥ ४॥ 


षड्विंश सूक्त 


ऋषि :---बह्मा;। ( ब्रह्मास्रवेत्ता ) 
देवता. 


इन्द्रादयः | ( ऐश्वयंवान्‌:आ्रादि गुणयुक्त परमात्मा या विद्युत्‌ 
ग्रादि ) 

आरे ३सावस्मदस्तु हेतिदेवासों असत्‌ | 

आरे अझमा यमस्य॑थ ॥ १:॥ 

( देवासः ) हे विजयकांक्षी वीरो^ ( हेतिः ) शत्रु के aa योग्य 
वह वज्र We ( भ्रस्मत्‌-श्रारे-श्रस्तु ) हमारे से दूर हो, तथा ( ग्रशमा-भ्रारे- 
प्रसत ) वह पाषाणखण्ड वज्र भी हम से दूर रहै, यदि ( यम्‌-श्रस्यथ ) जिसे 
लुम Had हो ॥ १॥ 

सखासाव॒स्मभ्य॑मस्तु रातिः सखेन्द्रो 
भर्गः सविता चित्ररांधाः ॥ २ ॥ 

(aat) वह ( रातिः) सुखदाता परमात्मा ( meara सखा- 
अस्तु ) हमारे लिये agma हो ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( भगः ) 
भजनीय परमात्मा ( सविता ) प्रेरक परमात्मा तथा ( चित्रराधा: ) aay 


१ “anaa रूर:” [ तां ७। ५। १० | 
२ “दिवु क्रीडाविजिगीषाः ` *“*'” [ fear: | 


| 
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धन जिससे मिलता है ऐसा परमात्मा ( सखा ) सहायक मित्र है ्रथवा जलप्रद 
मेघ, विद्युत्‌, वायु, सूयं, पृथिवी सहायक हों ॥ २ ॥ 
यूयं न॑ः प्रवतो amare: सूर्यत्वचसः | 
शर्म यच्छाथ सप्रथाः ॥ ३ ॥ 
है ( मरुतः ) हे सेनिक जनो ! ( युयम्‌ ) तुप (a: प्रवत:-नपात्‌ ) 
हमें नीचे गिरते हुओं को न गिराने वाले-उठाने वाले हो ( सप्रथा:-शर्म 
यच्छाथ ) विस्तार सहित सुख शरण प्रदान करो ॥ ३ ॥ 
at मे मय॑ 
quad Hed geat नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्छाचे ॥ ४ ॥ 
( नः-सुषूक्त ) हे सैनिक जनो ! हमारी ओर दया पूर्ण होश्रो 


( मृडत ) सुखी करो (gear) प्रत्येक अपने को सुखी कर ( तनुभ्य:- 
तोकेभ्यः ) शरीरों के लिये बच्चो के लिये ( मयः-क्कृधि ) सुख कर ॥ ४ ॥ 


सप्तविंश सरक्त 
ऋषिः--श्रथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) ( स्थिर, कल्याणाधार स्वराष्ट्र 
का चाहने वाला ) 
देवता--इन्द्राणी ( परमेश्वर की या सम्राट्‌ की विभूति ) । 
` अमूः पारे एरदाकरत्रिपत्ता निर्जैरायवः | 
A तासां जरायुभिवयमक्ष्या ¦ वपि व्ययामस्यघायोः 


परिपन्थिनः ॥ १॥ 


| ( पारे ) पर राष्ट्र में वर्तमान ( ay: ) वे ( पृदाकवः ) भ्रजगररूप 


$ घेरा डाले हुई परसेनाएँ ( त्रिषप्ता: ) तीनों स्थानों भूमि, जल, आकाल में 
a gaia गतिशील हुई ( निर्जरायवः ) जरायु-केंचुली से निकले सर्प की 
i 'हर श्राती हुई ( तासाम्‌ ) उन सेनाश्रों को ( जरायुभिः ) 
LOO | 

: 

AY } 
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aa वैज्ञानिक आवरणों-गैस आदि के द्वारा ( वयमु ) हम (aad: 
परिपन्थिनः ) पाप चिन्तक विरोधी शत्रु के (aeta ) श्रांखों को 
wart ढांपते हैं ॥ १ ॥ 


विषूच्येतु rad पिनांकमिव विश्र॑ती | 
विष्वक्‌ gagar asiaa अघायर्वः ॥ २ ॥ 


यी पिनाकमु-इव बिभ्रती ) धनुष्‌ me धारण करती हुई" ( कुन्तती ) 

शत्रुसेना का छेदन करती हुई ( चिधूची-एतु ) हमारी सेना विविध ग्रोर व्यूह 
क्रम से श्रागे आक्रमण करे ( पुनभु वा: ) भगाई हुई सेना पुनः एकत्र हुई शत्रु 
सेना के ( ग्रघायवः ) पाप चाहने वाले शत्रुसेना के सैनिक जन ( असमृद्धा: ) 
भ्रशक्त हो जावे और ( मन:-विष्वक्‌ ) मन भिखर जावे कुछ भी करने में 
असमर्थ हो जावे.॥ २ ॥ 


न बहवः समंशकन्‌ नाभेका अभि दाश्विषुः । 
वेणोरदूगौ इवाभितो5सेस्द्धा अघायवः ॥ ३ ॥ 


( बहूव:-प्रधायव: ) बहुत पापी शत्रु ( न anang ) हमें पराजित 
करने में समर्थ नहीं ( ग्रर्भकाः-न-भ्रभिदाधृषुः ) थोड़े तो साहस कर सकते ही 
नहीं ( वेणो:-उद्‌गा:-इव ) बांस-वृक्ष की कोमल शाखाओं या ग्रडकुरों के 
समान ( ग्रभित:-श्रसंमृद्धा:) सब श्रोर निर्वल ही हैं वे क्या कर सकते हैं 

nU 


प्रेत पाद प्र स्फुरतं व्हतं प्रणतों गृहान्‌ । 
इन्द्राण्ये| तु प्रथमाजीतार्मुषिता पुरः ॥ ४ ॥ 


( पादौ ) सेना और समिति दोनों शत्रु पर प्रहार करने वाली सेना 
और स्वरक्षा करने वाली समिति ये दोनों स्वराष्ट्र के दो पैर हैं-तुम दोनों 


१ इवोऽपि हश्यते [ निरु० १-११ ] इव पद पुर्ण: । 
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( प्रेतम्‌ ) शत्रु को विजय कर चलो ( प्रस्फुरतम्‌ ) प्रगति करो-समृद्ध बनों 
( पृणतः-गरहाव वहतम्‌ ) श्रपने पालन करने वाले राजा के राष्ट्र प्रदेशों को 
प्राप्त gat ( श्रजीता ) पराजित न होने वाली ' ( श्रमुषिता ) शत्रु की ओर 
से न छीनी न लुटी पिटी हुई ( प्रथमा ) प्रमुख ( इन्द्राणी ) राष्ट्र विभूतिरूप 


| | सैन्यशक्ति ( पुर:-एतु ) हमारे राष्ट्र प्रदेशों में जय घोष करती हुई प्रवेश करे 
ae ॥ ४ ॥ 
| | 
h अष्टाविंश श्वक्त | 
ऋषि:--चातन: ( ग्राक्रमकनाशक ) À 


देवता-- ( पूर्वार्धस्य ) अग्निः ( अग्नेयास््र प्रयोक्ता नेता ) ( at ) 
यातुधान्यः ( छली पीड़क या रोगजन्तु ) । 

उप प्रागांदू देवो अशी रक्षोहामीवचात॑नः । 

went दयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १ ॥ 

( श्रमीवचातनः ) ग्राक्रमणकारी का नाशक* ( रक्षोहा ) जिन से 

p रक्षा करनी चाहिये ऐसे घातकों को नष्ट करने वाला ( देव:-्रग्निः ) f 

| | ama जयशील श्रग्रणेता ्रा्नेयास्र-प्रयोक्ता या afia ( द्वयाविनः ) दोमुखी 

| | चाल चलने वालों-मित्रता भी शत्रुता भी करने वालों या ऊपर नीचे जाने वाले 
रोग जन्तुग्नो को ( यातुधानाच ) यातना-पीड़ा को धारण करने वाले-देने वाले 

| ( किमीदिनः ) किमु-किमु क्या-क्या जानने वालों क्या क्या ग्रन्थ सोचने 

$ कहने वालों को ( दहन्‌ ) दग्ध करने के हेतु ( उप प्रागात्‌ ) प्राप्त है-उपस्थित 

| रहेगा १॥ 

ह. यन ae, ee स्य मा MM 

a १ छान्दस दीघंः-“र्येषामपिहश्यते [ pro ६ । ३ | १३] 

२ “aa गत्यादिषु [ भ्वादि० ] 


॥ 
| 
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| प्रतिं दृह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमी दिनः । 
प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥ २ ॥ 


( इष्णवतंने देव ) हे कृष्णवर्तने ! stare से धुवाधार मचाने 
बाले अग्रणी देव या gar प्रवर्तक श्रग्निदेव ( यातुधानान्‌ प्रति दह ) यातना 
धारण कराने वाले-पीड़ा देने वाले शत्रुओं को या रोगजत्तुओं को दग्ध कर दे 
( किमीदिनः प्रति ) क्या क्या afer सोचने वाले कहने वाले गुप्त शत्रुओं या 
रोगजन्तुश्रों को दग्ध कर दे ( प्रतीची:-यातुधान्य:-संदह ) तथा उलटी श्राने 
l वाली-श्राक्रमण करने वाली-पीड़ा देने वाली सेनाएं या रोग जन्तुजातियों को 
| एकठा दग्ध कर ॥ २ ॥ 

। या शशाप शापनेनन याघं मूर॑मादथे | 
या रस॑स्य॒ हरणाय जातमरिभे तोकम॑त्तु सा ॥ ३ ॥ 


(या ) जो पीड़ा देने वाली शत्रु व्यक्ति या रोग जन्तु जाति ( शपनेन 
l . शशाप ) किसी पीड़ा स्पर्श दस्त्रसांधन से पीड़ामय स्पर्श करती 2° (या ) 
| जो ( श्रघं मुरमु-ग्रादधे ) नाशक मूर्च्छा करने वाले साधन को धारण करती 


l है. ( या ) जो ( रसस्य हरणाय ) देहस्थ रक्त हरण के लिये ( जातमु- 
MA ) जन्म लिया है ( सा तोकमू-भ्रत्तु ) वह अपने ही सन्तान को खावे 
॥३॥ 


पुत्रमत्त यातुधानीः स्वर्सारमत नप्त्य म्‌ । 
अर्धा मिथो विंकेश्यो A stat यातुधान्यो ३ 
वि तंह्यन्तामराय्यः ॥ ४ ॥ 


| ( यातुधानी ) यातना धारक-पीड़ा देने वाली शत्रुसेना या रोग 
| | जन्तुजाति ( पुत्रमु-ग्रत्त्‌ ) 'ग्रपने वीर को खावे) या रोग जन्तु जाति भ्रपने 


१ “शपतेः स्पृशतिकमंण:” [ निरु० ३-२१ ] 
२ "मूर्च्छा मोहने' ततः क्विप्‌ च' “राल्लोपः” [ भ्रष्टा ६-४-२१ | 
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पुत्र को खावे ( स्वसारमु नप्त्यमु ) स्वसारिणी-सहायिका सेना को तथा न | 
गिराने वाली रक्षिका सेना को खावे या रोग जन्तु जाति श्रपनी बहिन और 
नातिनी जाति को खावे ( श्रध ) ग्रनन्तर ( ग्रराय्यः ) न देने श्राप शोषण 
- करने म ( यातुधान्यः ) यातना देने वाली aq सेनाएं या रोग जन्तु 
T ( मिथ: ) परस्पर ( विकेश्यः विघ्नतां वितृह्यन्तामु ) केश नोच नोच 
कर हिसित अर्थात्‌ विनष्ट हों ॥ ४ ॥ 
एकोनत्रिंश हर्त 

ऋषि:---वसिष्ठ: ( ज्ञान में ग्रत्यन्त वसा हुआ ) । 

देवता-ब्रह्मणस्पतिः. अभिवर्तमणि ( पुरोहित, शत्रु पर आक्रमण 

साधन Wet ) | 
oats मणिना Weg अभिवावधे । 
तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥ १॥ 

( ब्रह्मणस्पते ) हे पुरोहित ! ( येन-ग्रभिवतेन मणिना ) जिस भ्रभिवर्त 
मणि-शतु पर आक्रमण के साधन-स्फोटक ate विष द्रब्यों तथा लोहे आदि 
धातुओं से बने गोल बम के प्रयोग सेर ( इन्द्र ) राजा ( अभिवावृधे ) समृद्धि 
को प्राप्त होता है ATT बढ़ता है (तेन ) इस से ( राष्ट्राय ) निज राष्ट्रहित 
के लिये ( ae ) हमें ( ग्रभिवधेय ) समृद्ध कर-ग्रागे बढ़ा ॥ १ ॥ 


१ “पुत्रो वै वीरः” [ To ३।३। १। १ २] 

२ Rissa हविषा येनेन्द्रो ग्रभीवावृते तैनास्माव्‌ ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय 
R [ F १०। १७३। १] ऋग्वेद में 'मणि' के स्थान में 

. हविषा’ क्या हैः .गन्धक, खनिज*तथा जङ्गम ate स्थावर विष लोह 

f .  श्ाक्षि युक्त गोला धुम फंकने वाला यहाँ ्रथवं वेद में मणि नाम से कहा 

a गया है। 

३ “छन्दसि लुङ्‌ we लिटः” [ श्रष्ठा० ३। ४। ६] 
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अभित्रृत्यं सपत्नानभि या नो अरातयः । 
अभि पृंतन्यन्तै तिष्ठाभि यो नों दुरस्यतिं ॥ २॥ 

( सपत्नान्‌ ) हे राजन्‌ ! झत्रुओं को ( अभिवृत्य ) बेर कर ( याः ) 
जो (नः) हमारी ( श्ररातयः ) श्रादान वृत्तिवाली-साथ न देने वाली 
प्रजाएं हैं उनको (afao ) घेर कर ( पृतन्यन्तमु ) संग्राम चाहते हुए को' 
(afo ) बेर कर ( यः) जो ( नः-दुरस्यति ) हमें धोखा देता है-नष्ट 
करता है उसको ( श्रभि० fag ) घेर कर ऊपर विराजमान हो ॥ VU 

अभि त्वां देवः सविताभि सोमो अवीबृधत्‌ । 

आभि त्वा विश्वा qarda यथारससि॥३॥ 


( त्वा ) श्रभिवतँ मणि-शत्रु पर श्राक्रमक ma! तुझे ( सविता- 
देवः ) दिव्यगुणत्राला aa? ( सोमः ) वायुः ( श्रभि-श्रवीदृधत्‌ ) शत्रुओं 
के प्रति बढ़ाता है-वलिष्ठ करता है । तथा ( त्वा ) तुझे ( विश्वा भूतानि ) 
तेरे भ्रन्दर की समस्त साधतवस्तुएं (afo ) शत्रुओं के प्रति बढ़ती-बल 
प्रेरित करती है ( यथा ) fr से तू ( अभीवर्तः ) शत्रुओं पर आक्रमणका 
साधन ( श्रससि ) हो ॥ ३ ॥ 

अभीवतो अभिभवः स॑पत्नक्षर्यणो मणिः । 
राष्ट्राय मझ बध्यतां पत्नैभ्यः पराभुवें ॥ ४ ॥ 


( ग्रभ्ीवर्त:-मणिः ) asad मणि शत्रुओं पर श्राक्रमण का साधन 
गोला ( afana: ) ग्राक्रमणकारी । तथा ( सपत्नक्षयणः ) शत्रुओं का नाश 


“gaat संग्रामनाम [ निघं० २। १७ | 
_ «ग्रग्निरिव सविता” [ गो० Jo १। ३३ | 
“योऽयं वायु: पवते स सोमः” [ २१० ७। ३। १ । ९ ] 


y 
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करने वाला है _( सपत्नेभ्यः पराभुवे ) शज्रुओ्रों के. पराजय-हार के लिये 
( बध्यतामु ) बन्ध जावे गोले रूप में तैयार हो. जावे. ॥ ४॥ 


उद्सौ सूयो अगाढ़दिदं मामकं वच॑ः । 
यथाहं रात्रुहोऽसान्यखप॒त्नः सपत्नहा ॥ ५ ॥ 


( श्रसौ सूर्य: ) वह सूर्यं ( उदगात्‌ ) उन्नत हुआ है ( इदं मामकं- 
| वचः ) यह मेरा घोषणावचन (उत्‌ ) उन्नत हुआ है ( यथा ) जिस से 
|i ( meq ) मैं ( शत्रुहा-उ ) शत्रुनाशक ही ( श्रसपत्तः ) शत्रुरहित ( सपत्नहा ) 
शत्रुघातक ( असानि ) होऊ ॥ ५ ॥ fe 
| __ सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः । . 
| यथाहमेषां वीराणां विराजानि जन॑स्य च.॥ ६॥ . 


( सपत्नक्षयणः ) शत्रुओं का क्षय करने वाला ( वृषा ) बलवान 
( भ्रभिराष्ट्रः ) राष्ट्र का अधिकर्त्ता राष्ट्र-शासक ( विषासहिः ) शत्रु पर 
प्रत्याक्रमणकारी होऊं ( यथा ) जिस से ( अहम्‌ ) मैं ( एषां वीराणाम्‌ ) 
इन वीरों-सैनिकों का (a) और ( जनस्य ) जनपद, का-देश कारे 
( विराजानि ) ईश्वर हो जाऊ-भ्रधिपति हो जाऊं ॥ ६,॥ . 


ह + 3 


टू Ga ah 8.5 (४ थ ४६ 


ऋषि:--अथर्वा-श्रा युष्का म: ( स्थिर जन श्रांयु चाहने वाला )। : | 
देवता--विश्वे देवा: ( सर्वं विषयों में प्रविष्ट विद्वान ).। 


i 


eia | | 
२. जनः भ्रधिकरणे घञन्तः प्रयोगः । “मितां ह्रस्वः” ˆ | 
| ३. “अधिगर्थक्येशां कर्मणि” षष्ठी [ agro २। ३। ५२] ` 
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= — = € (SE fs 

मेमं सर्नाभिरुत वान्यनांभिमैमं प्रापत्‌ पौरुषेयो व॒धो यः ॥१॥ 

( विश्वे देवाः ) सर्वज्ञान में प्रविष्ट विद्वातो.! ( वसव: ) राष्ट्रवासी 

जनो-प्रजाजनो ! ( उत ) ate ( ग्रादित्याः ) ग्रदिति-श्रखण्ड सुखसम्पत्ति 

राष्ट्र की ग्रखण्डता को सम्पादन करने वाले बनाए रखने वाले तनिको-क्षत्रियो 

( इमं रक्षत ) इस राजा-राष्ट्रपति की रक्षा करो ( ग्रस्मिन्‌ यूयं जागत ) 

तुम इसके निमित्त जागरूक रहो ( इमं सनाभिः ) इस समान सम्बन्धी ( उत ) 

ate (वा ) या ( श्रन्यनाभिः ) इस से अन्य वंश में उत्पन्न जन है ( पौरुषेयः- 

qa: ) उसका पुरुषघातक पुरुषों का घातक शस्र ( मा प्रापत्‌ ) मत प्राप्त हो 

॥ १ ॥) 


ये वो देवाः पितरो थे च॑ पुत्राः सर्चेतसो मे शणुतेदमुक्तम्‌ । 

सर्वेभ्यो वः परिं ददाम्येतं स्वस्त्येनं act वहाथ ॥ र 

( बः-ये देवाः पितरः-च सचेतसः पुत्राः) तुम्हारे में विद्वात्‌, 
पालक जन या पुत्र हैं वे तुम सब ( मे-इदं वचः शृणुत ) मेरे इस वचन को 
सुनो ( एतं वः सर्वेभ्यः परिददामि ) इस राजा को मैं पुरोहित सब के हित के 
लिये राजा के रूप में नियत करता हूँ ( एनं स्वस्ति जरसे वहाय) इसे 
जरावस्था तक कल्याण पहुँचा्रो ॥ २ ॥ 

ये देवा दिवि ष्ट ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओष॑धीषु 

पशुष्वप्स्व १न्तः | 

ते AOA जरसमायुरस्मे शतमन्यान्‌ 

परि rrr मृत्यून्‌ ॥ ३ ॥ 

(ये देवाः- दिवि स्थ ) जो विद्वान्‌ द्युलोक ॐ विषय में ज्योतिवित्‌ हैं. 

(ये पृथिव्याम्‌ ) जो पृथिवी लोक के सम्बन्ध में खनिजज्ञा ता ( ये-प्रन्तरिक्षे ) 
जो भ्रन्तरिक्ष के सम्बन्ध में मेघ वृष्टि arg विद्युत्‌ के विषय र ज्ञानी है 
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( ओषधीषु ) ओषधियों के विषय में ज्ञानी-वनस्पतिशास्त्री-वैद्य ( पशुषु ) 
पशुओं के सम्बन्ध में ज्ञानी हैं ( भ्रप्सु-ग्रन्तः ) जलों के अन्दर ज्ञान रखने वाले 
हैं ( ते-अस्मे ) वे इस राजा के लिये ( जरसमु-ग्रायु: कृणुत ) जरावस्था तक 
पूण mg वाला करो ( aag शतं मृत्यून्‌-परिव्ृणक्तुः) wea सैकड़ों मृत्युओं- 
जरावस्था से पूर्व मृत्युओं को दूर रखें ॥ ३ ॥ 

येषा 

येषां प्रयाजा उत चांनुयाजा हुतभागा EAA देवाः l 

येषां वः पञ्च॑ प्रदिशो विभ॑क्तास्तान्‌ at अस्यै dae: 

BM ॥ ४ ॥ 


f ( येषां व: ) देवो ! जिन तुम्हारे में ( प्रयाजाः ) जो प्रकृष्टयजन 
i करने वाले अध्यात्मयाजी हों? ( उत वा ) अ्रपि-और जो ( अनुयाजाः ) 
्रात्मा के श्रनुकूल यजन श्राचरण मनन श्रादि करने वाले मन आदि अन्त :करण 
वाले मनस्वी जन ( हुतभागा: ) संयम से भोग करने वाली इन्द्रियों से युक्त 


| | र | संयमी ब्राह्मण ( ग्रहुतादः-च देवा: ) उन से भिन्न भोगरहित प्राणों वाले. 
; प्राणायामाभ्यासी योगी जन देव हैं ( येषां पञ्च प्रदिश:-विभक्ता: ) जिनकी 
i । | पांच प्रदेश स्थितियां ग्रलग-ग्रलग हैं ऐसे वे योगी जन प्राणों के पांच भेद होने 

f से प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान को सिद्ध करने वाले हैं ( a:-arq ) 


तुम्हारे में उनको ( ग्रस्मै ) इस राजा के लिये ( सत्रसद: कृणोमि ) सभासद्‌ 
| मैं पुरोहित करता हुँ-बनता हूँ॥ ४॥ 


Ho एकत्रिंश सूक्त 
ऋषि:-बह्मा ( वैज्ञानिक ) 
देवता :-य्राशापाल: ( feast के रक्षक ) 


| १. “आत्मा वे प्रयाजाः” | मै. ३। ७। २ | तद्वन्तः 

| २. “एता वै प्रजा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः?” [ ऐ. ७। १९ ] 
} 

| 
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आशांनामाशापालेम्यदचतुभ्यो ATATA: | 
इदं भूतस्यार्थ्यक्षेभ्यो विधेम ह॒विषां वयम्‌ १॥ 


(mamaq) दिशाओं के' ( चतुरभ्यः-श्राशापालेभ्यः-श~मृते भ्यः ) | 


चारो दिशाश्रों के पालक-ग्रग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम नाम से परमात्मस्वरूप हैं 
उन अमरखूपों--( भूतस्य-ग्रध्यक्षेभ्यः-चतुभ्यं: ) निष्पन्न जगत्‌ के चारों 
अध्यक्षों के लिये ( इदं हविषा वयं विधेम) वस भ्रब मनोभाव से मनसा 
परिक्रमा से हम अनुष्ठान-उपासना करते हैं ॥ १॥ 

य आशानामाशापालाइचत्वार स्थन॑ देवाः | 

ते नो नित्याः पाशेभ्यो मुञ्चतांहसोअंहसः ॥ २ ॥ 

( चत्वारः-देवाः स्थन ) जो तुम ्राशापाल-दिकपाल aft, इन्द्र, 
वरुण, सोम नाम से परमात्मदेव हो (ते ) वे तुम ( नः ) हमें ( नि त्याः 
पाशेभ्यः ) भूमि के बन्धनों या कृच्छापत्ति) के पाशों से भोगव्याधियों से 
( अंहसः-अंहसः-मुञ्चत ) प्रत्येक पाप से छुड़ाओ ॥ २॥ 

samen हविषां यज्ञाम्यदलौणस्त्वा घृतेन॑ जुहोमि | 
य आशानामाशापालस्तुरीयों देवः स न॑ः खुभूतमेह 


वक्षत्‌ ॥ ३ ॥ 

( श्राशानाम्‌ ) दिशाश्रों का ( तुरीय:-आशापाल:-देव: ) तुरीय ब्रह्म 
सोम श्राशापाल देव है ( सः) वह (नः) हमारे लिये ( सुभूतमु-इह- 
आ्रावक्षत्‌ ) इस जीवन में मौक्षेश्वय को लावे ( त्वा ) उस तुझ को (mama: ) 


१. “आशाः--दिश:” [निघं. १। ६ | 

२. मनो हविः” [ तै. ग्रा. १॥६॥ १ ] 

३. “निक्र ति: पृथिवी” [ तिघं० १। १ | “'नितऋतिः कृच्छापत्तिः ) 
| निरु०२। ८] 
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| अविचल gat’ ( हविषा ) मनोभाव से ( यजामि ) मैं यजन करता हू 
| ( त्वा ) gh (amm: ) श्रकेला-एकान्तवासी एवं वासनाश्रों. से ग्रलग | 
| हुआ २ ( gaa. जुहोमि ) ) आत्मतेज सेः ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ | 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे at अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते 
पुरुषेभ्यः । , 
विश्व सुभूतं Bact नो अस्तु ज्योगेव ंशेम खयम्‌ ॥४॥ 


|! | ( नः-मात्रे-उत्त पित्रे स्वस्ति-भ्रस्तु ) हमारे माता और पिता के लिए | 
कल्याण at ( पुरुषेभ्यः-गोभ्यः-जगते स्वस्ति ) सब मनुष्यों के लिये what के | 
लिये जङ्गम मात्र के लिये कल्याण हो ( नः-बिश्‍्वं gad सुविदत्रमु-भ्रस्तु ) । 
हमारे लिये सब ,कल्याण और सब प्रकार का धन हो ( ज्योक्‌-एव सूर्य | 
हशेम ) चिरकाल तक यावज्जीवन सूर्य को देखे-सूर्य स्वरूप परमात्मा का | 
श्रनुभव करें ॥ ४ ॥ | 


द्वात्रिंश सूक्त 


ऋषिः-ब्रह्मा ( खगोलवेत्ता ) 
देवता:-द्यावापृथिवी ( द्युलोक पृथिवी लोक ) । 


i aq जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति । 3 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येनं प्राणन्ति Stes ॥ १॥.. 


“सृ गतौ”” | स्वादि० ] श्रामक्‌ प्रत्ययः श्रौणादिकः पुनः नन्‌समास: | 

“श्लोणृ संघाते” [ भ्वादि० ] ततोऽच्‌ प्रत्ययः पुनर्नेनूसमासः । - | 
“तेजो वे घृतम्‌” [Ho १।६।८] FR | 
| .! “सुविदतं धनं भवति विन्दतेर्वा एकोपसर्गात्‌ ददातेर्वा स्ययदृष्वयुपसर्गात्‌ 
E [fim ७। ९ ] 


X w y ~ 
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3 ( जनासः ) हे जों | ` ( इदं विदथ) इस तत्त्व को समझो 
| ( महत्‌-ब्रत्म वदिष्यति ) महान्‌ ब्रह्म वेद को कहेगा-_कहता है ( तत्‌-पुथिव्याँ 
| a) वह्‌ पृथिवी पर नहीं ( दिवि न-उ ) द्युलोक में भी नहीं है ( येन वीरुधः 
| प्राणन्ति ) जिसक्रे द्वारा बनस्पतियाँ प्राणियों के fers जीवन धारण करती हँ 
neu 
| q . 
| अस्तरिक्ष आसां स्थाम॑ श्रान्तलदामिव । 
। ज्रास्या॑मश्य yad Agee Pag न वा ॥ २॥ 
= 5 A 2S 2 


( आसाम्‌ ) इन वनस्पतियो का ( स्थाम ) गुप्त स्थान सुक्ष्म-भाव 
( ग्रन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में है.( श्रान्तसदाषु-इन ) थके gai ar जैसे विश्राम 
स्थान होता है ( ग्रस्य भूतस्य ) इस प्रादुर्भूत जगव्‌` का ( ग्रास्थानम्‌ ) 
आश्रयस्थान भी है ( तत्‌ वेधसः-विदुः-न वा ) उसको मेधावी जत जानते 
| हैं या wer नहीं भी जानते हैं ॥ २ ॥ 
| यदू रोद॑सी रेज॑माने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ | 

$ MERN] 
आई aza संवैदा संमुद्र॒स्येव स्रोत्याः ॥ ३ ॥ 


( रोदसी रेजमाने च भूमिः-निरतक्षतम्‌ ) द्यावापृथिवौ-द्य॒लोक पृथिवी- 
लोकर ग्रथवा रोदमी-रोधसी-रोधन करने वाले विश्व के रोधक ऊपर नीचे 
या ओर छोर के दोतों भाग काम्पते हुए गति करते हुंए दोनों के मध्य जगत 
जिसमें प्राणी होते हैं वह भूमि भी प्रादुभूत करती हैं ( ततू-मप्रद्य-मराद्रेमु ) 
वह ma भी श्राद्रे-गीला हैं वनस्पतियों का सूक्ष्म रूप जो ग्रन्तरिक्ष में था 
( सवदा समुद्रस्य-स्रोत्या:-इव ) सदा समुद्र की स्रोतों तदियों की भांति 


वनस्पतियों में गति करता है ॥ ३॥ 


Sn FT HS HE 


१ “वेधा:-मेधाविताम'' [ fao. । १५ | 
. २ “रोदसी द्यावापृथिवीनाम” [ निघं ३ । रे ] 
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विश्वमन्याम॑भीवार तदन्यस्यामधि ATA | 
दिवे च॑ विश्ववेदसे get चांकरं नमः ॥ ४ ॥ 


( विश्वम्‌-ग्रन्याम्‌-ग्रभीवार ) श्रन्नरूप सूक्ष्म) ग्रन्या-द्युलोक को 
way घेरता है ( तत्‌-ग्रन्यस्याम्‌-श्रधि-श्रितम्‌ ) फिर वह्‌ स्थूलरूप भ्रन्या Ñ- 
पृथिवी में श्राश्रित हो जाता है वनस्पतियों के रूप में ( दिवे च ) va: द्युलोक 
के लिये atx ( विश्ववेदसे पृथिव्ये च ) सब प्रकार धनवाली पृथिवी के लिये 
मैं स्वागत कंरता हूँ ॥ ४ ॥ 


AURAL ३३ वां सूक्त 

ऋषि:-शन्तातिः ( शान्ति करने वाला-कल्याणकारी ) 

देवता-ग्रापः ( सवं दिव्यपदार्थं कारण-भ्राकाश में प्राप्त प्रकाश 

धारा-श्राकाशगङ्का ) 

हिर॑ण्यवणोः शुच॑यः पांवंका यासु जातः स॑बितां यास्वाश्निः । 

या आशं गर्भै दधिरे सुवणोस्ता न आपः झां स्योना 

भ॑वन्तु ॥ १ ॥ 

( हिरण्यवर्णाः ) grea रंग वाली-चमकीली ( शुचयः ) जाज्वल्य- 
मान-शोभायमान ( पावकाः ) पवित्र एवं गतिप्रद ( यासु.) जिनं में-- जिसंमें 
(सविता ) सूर्यं ( जातः ) उत्पन्नं हुआ ( यासुः-श्रग्निः ) जिन मे= जिसमें 
aft उत्पन्न हुआ ( या:-ग्रग्नि गर्भ दधिरे ) जो अग्नि तत्त्व को मंध्य में 
धारण कर रही है ( सुवर्णाः ) सुनहरी ( ताः ) वे ( आप: ) आकाश में 
A धारा ( नः ) हमारे लिये ( स्योनाः-शं भवन्तु ) सुखकारी कल्योणमय 

ugu 


RR a 
३ “शर्नं वे विश्वम्‌” [ so ३। १।३।६] 
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यासां राजा वर्रुणो याति मध्ये सत्यानृते अंवपच्यञ्जनानाम्‌। 
या ata गर्भै दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना 
भ॑वन्तु ॥ २ ॥ 

( यासां मध्ये राजा वरुण: ) जिनके मध्य मे परिधिमण्डल नामक 
वरुण ( सत्यानृते अवपश्यन्‌ याति ) सब ग्राकाशीय जायमान पिण्डों के सत्य- 
यथार्थ गति और असत्य-प्रनिज गति लक्ष्य करता gaT प्राप्त रहता है ( या:- 
afiqo ) पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 

यासौ देवा दिवि कण्चन्ति भक्षं 
या अन्तरिक्षे बहुधा भवान्ति । 

या अग्नि गर्म दधिरे सुवणोस्ता 

न आपः शां स्योना भ॑वन्तु ॥ ३॥ 

( दिवि देवाः-यासां भक्षं कृण्वन्ति ) द्युलोक में द्योतमान ग्रह उपग्रह 
जिनका भक्ष-पान करते हैं-मेवन करते हैं-पास जाते हैं ( या:-भ्रन्तरिक्षे बहुधा 
भवन्ति ) जो श्राकाश में बहुत फैली हुई हे । ( या:-ग्रग्नि०० ) पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 

शिवेन॑ मा aa पश्यतापः शिवयां 

ai त्वच॑ + ` 

तन्वापस्पृदात 7 ql 

घतरचुतः शुच॑यो याः पावकास्ता 


न आपः शां स्योना भ॑वन्तु ॥ ४ ॥ 

( ग्राप: ) हे द्युलोक में ग्राकाशगङ्गातामक आप ग्राप्त धारा 
( शिवेन चक्षुषा ) कल्याणकारी नेत्र से ( मा पश्यत ) मुझे देख-दीखां 
( शिवया-तन्वा ) कल्याणकारी तनु-देह से ( मे त्वचम्‌-उपस्पृशत ) मेरी 
त्वचा को स्पर्श करो ( घृतश्चुतः ) दीप्ति या तेज को क्षरित करने वाले. 
( याः-पावकाः-शुचयः) जो तुम पवित्र तथा दीत्तिमाच हो (ताः) वे 
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( श्राप: ) आकाश में प्राक्त (न: ) हमारे लिये ( शं स्योनाः-भवन्तु ) 
कल्याणकारी सुखदायक sal । यह श्रालड्कारिक कथन है ॥ ४ ॥ 


चतुस्त्रिश सक्त 


ऋषि:--प्रथर्वा ( स्थिर जन ) । 
देवताः--मधुवनस्पतिः ( मीठी वनस्पति ) । 


इयं वीरुन्मघुजाता मुना त्वा खनामसि | 
| मधोरधि प्रजांतासि सा नो मध्चुमतस्क्रधि ॥ १ ॥ 

( इयं वीरुत्‌ ) यह विरोहण करने वाली लता मुलहटी या लतासी 
aN बढ़ने वाली मधुविद्या-श्रात्मविद्या ( मधुजाता ) मधु से-माधुरी प्रसिद्ध 
४ ५ हुई या आत्मा से प्रसिद्ध हुई! ( त्वा ) तुझे ( मधुना खनामि ) मधु भाव से 
है i खोदता हूं-या आविष्कृत करता हूँ ( मधो:-श्रधि प्रजाताग्रसि ) मधु-मदुभूमि 
| से प्रसिद्ध हुई है ( सा ) वह ( नः-मधुमतः-क्रधि ) हमें मधुमाव कर दे-नीरोग 
१ या ग्रानन्दवान कर दे ॥ १ ॥ 

जिद्दाय[ अग्रे ag मे जिह्वामूले मधूळकम्‌ । 

ममेदह क्रतावसों मम॑ चित्तमुपार्यसि ॥ २ ॥ 


( मे जिह्वायाः-श्रग्रे मधु ) मधुलता-मुलहटी या मधु विद्या-ग्रात्म 
विद्या के सेवन से मेरी जिह्वा के श्रग्र भाग पर मधु रस लगे-मधुरता हो 
¢ ( जिह्वामूले मधूलकम्‌ ) जिह्वा के मूल-जड़ सें-क में अत्यन्त मधुर-माधुर्य 
हो ( मम क्रतौ-इत्‌-्रह-भ्रसः ) मेरे प्रत्येक कर्म में gam ही माधुर्य हो 
( मम वित्तमु-उपाग्रसि ) मेरे चित्त को प्राप्त होती है ॥ २॥ 


— 4 “आत्मा वे पुरुषस्य मधु? | 
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मर्छुमन्मे निक्रमणं मर्घुमन्मे परायणम्‌ | 
वाचा व॑दामि मर्छुमदू भूयासं मर्घुसन्दराः ॥ ३ ॥ 

( भे निक्रमणं मधुमत्‌ ) मेरा किसी कार्य में घुसना या प्रवेश मीठास 
वाला हो ( मे परायणं मधुमत्‌ ) मेरा किसी कार्य से निवृत्त होता या 
निकलना मीठास वाला हो । ( वाचा-मधुमत्‌-वदामि ) वाणी से मीठास वाला 
वचन बोलं ( मधुसन्हशः-भूयासम्‌ ) मैं मधुरूप हो जाऊं aaa लिये दूसरों 
के लिये भी मधुलता या मधुविद्या-श्रात्म-विद्या के सेवन से॥ ३॥ 

सर्थॉरस्मि मघुंतरो मडुघान्मुमत्तरः | 
मामित्‌ किल त्वं वनाः शाखां मधुंमतीमिव ॥ ४ ॥ 

( मधोः-मधुतरः-्रस्मि ) मधु से भी अधिक मधु-मीठा होऊं ( मधुचातु- 
मधुमत्तरः ) मधु सीञ्चते-छोड़ने वाले पदार्थ मे भो? मधुवाला हो जाऊं. 
( मामु-इत्‌ किल ) मुझे श्रे अवश्य ( त्वम्‌ ) तू हे मधुलता-मुलहटी या मधुः 
विद्या-श्रात्म विद्या ( वनाः ) सम्भज-स्वीकार कर ( मधुमतीं शाखाम्‌-इव ) 
मधुवाली शाखा को जम मधु सम्भजता है स्वीकार करता है॥ ४॥ 

att त्वा परितत्डुनेक्चणांगामविंदविषे । 

यथा मां कामिन्यसो यथा मर्नापगा असः ॥ ५ ॥ 

( त्वा ) हे मधुलता या मधुविद्या-श्रात्म विद्या तुमे ( परितत्नुना )' 
सब ओर व्यापने वाले ( इक्षुणा ) मीठे काण्ड के समान प्रेमभाव से ( परि- 
ary) सब प्रकार प्राप्त होता हुँ-अपनाता हूँ ( अविद्विषे ) ) द्वे षाभाव के लिये 
( यथा मां ) जिक्षसे मेरे प्रति ( कामिनो-श्रसः ) कामना वाली-कामना पुरा 
करने वाली हो ( यथा ) जिस से ( मव्‌ ) मेरे से ( श्रपगाः-त-श्रसः ) पृथक्‌ 

-होने वाली न हो, यह भावना गृहस्थ को अपनी पत्नी के प्रति भी रखनी 


चाहिये ॥ -५ ॥ 


१ मधु-उपपदात्‌-- छू सेचने ' [ भ्वादि० ] ततः डः प्रत्ययः | 
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पञ्चत्रिश सूक्त 
| ऋषि:--अथर्वा ( आयुष्काम: ) ( स्थिर मनवाला आयु चाहने वाला ) 
देवता :--हिरण्यम्‌ ( रेत:-वीयं* ) । 
यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतानींकाय सुमनस्यमानाः | 
तत्‌ तें बध्नाम्यायुषे वचेसे बलाय दीर्घायत्वार्य 
| शतशारदाय ॥ १॥ 
y ii (aq) यतः ( सुमनस्यमानाः ) सृप्रमन्न मनवाले ( दाक्षायणाः ) | 
a) दक्ष-प्रजापति परमात्मा" का श्रयन-मोक्ष मार्ग वाले आचार्य लोग ( शतानी- 
काय ) वहुमुखी-प्रवृत्तिवाले ( ते तुझ विद्यार्थी के लिये ( हिरण्यम्‌-्रावध्नन्‌ ) 
fo ्रभीष्ट रेत:-वीये को संयमनीद्वारा समन्तरूप से बांधते हैं ( तत्‌ ) उसको 
( ते ) तुझ ब्रह्मचारी के लिये ( बध्नामि ) मैं साम्प्रतिक आचार्य बान्धता हूं 
( आयुषे ) इस लोक में आ्रायु प्राप्ति के निमित्त ( वर्चसे ) ब्रह्मवर्च-तेज के हेतु 
{ बलाय ) बल प्रांप्ति के अर्थ ( दीर्घायुत्वाय ) लम्बी mg मोक्ष आयु के | 
वास्ते ( शतशारदाय ) ब्राह्म शतवर्षं के लिये ॥ १॥ | 
नेनं रक्षांसि न पिंशाचाः dara 
देवानामोज्ञः ्थमजं ह्येःतत्‌ | 
यो बिभ॑तिं दाक्षायणं हिर॑ण्यं 
स जीवेषु aye दीर्घमायुः ॥ २ ॥ 
( यः ) जो ( देवानाम्‌-एतत्‌-ग्रोजः प्रथमं हि ) विद्वानों के इस | । 
प्रथम-प्रसिद्ध ओजरूप ( दाक्षायणं हिरण्यं बिभति ) मोक्षमार्गं विषयक रेतः- | 


| वीयं को धारण करता है ( एनमु ) इसको ( मा रक्षांसि ) न राक्षस-बाहिरी 
| am | | १ “रेतो हिरण्यम्‌” [ ĝo ३। ७। ५ ] 
5 | २ “सह प्रजापतिर्वे दक्षो नाम” [ go २। ४। ४। २३ ] 
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प्राकृतिक amaai ( न पिशाचाः ) न ग्रान्तरिक मांस खाने वाले रोग- 
जन्तु ( सहन्ते ) सहसकते-दबा सकते हैं ( सः ) वह ( जीवेषु दीघं म्‌-्रायु= 
कृणुते ) जीवों-मनुष्यों के मध्य में ्रपनी दीर्घायु करलेता है ॥ २॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो वळ च वनस्पतींनामुत वीर्याणि । 
इन्द्र॑ इवेन्ट्रियाण्यार्थि धारयामो अस्मिन्‌ तदू दक्ष॑माणो 
विभरद्विरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


(aqq) प्राणों का' (तेजः ) तेज ( ज्योतिः ) जीवनज्योति 
( श्रोजः ) पराक्रम ( बलं च ) aie शरीर धारण बल ( उत ) atc 
( वनस्पतीनां वीर्याणि ) वनस्पतियो-भ्रोजन रसों के गुणों ( श्रस्मिन्‌-इन्द्रे- 
इन्द्रियाणि ) इस आत्मा में इन्द्रियों को ( श्रधिधारयामः ) धारण करते हैं 
( ततृ-हिरण्यम ) उस वीर्य को ( दक्षमाणः-विभरेत्‌ ) बढ़ने के हेतु उसे 
धारण करे tt ३ ॥ 


समानां मासासरतुभिंष्टवा बयं संवत्सरस्य पर्यसा पिपमि । 
न्द्राञ्ची विश्वे देवास्तेऽन मन्यन्तामहृ॑णीयमानाः ॥ ४ Ul 


( संवत्सरस्य ) जीवन के संवत्सर-पूर्ण arg के ( ऋतुभिः ) ऋतुओं 
सहित ग्रर्यात्‌ वसन्त आदि ऋतुश्रों के साथ ( समानाम्‌ ) छः ara कल्पित 
ad वर्षो-( मासामु ) मामों के ( पयसा ) रस-वीर्यहप रस से पोषण रस से 
( त्वा ) तुझे ( वयं पिपभि ) हम पूर्ण करते हैं" ( इन्द्राग्ती-विश्वे देवाः ) 
राजा आचार्य सब विद्वात्‌ (ते) वे ( भ्रहृणीयमानाः ) विना क्रोध के 
वर्तमान ( श्रनुमन्यन्ताम्‌ ) अनुकूल हों ॥ ४॥ 

‘ इति प्रथम काण्ड 
ब्रह्ममुनि भाष्य युक्त ॥ 


१ “आपो वै प्राणा:? [ To ३।८।२।४ | 
२ “पिर्पाम” वचनव्यत्ययेन एकवचनं बहुवचने | 
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i द्वितीय काण्ड 


88--88-- 88 
प्रथम ah 
ऋषि:--अ्रथर्वा ( स्थिर चित्त वाला ) 
देवता--प्रग्नि: ( ब्रह्मात्मा ) 
। वेनस्तत प॑श्यत्‌ परमं गुहा यदू यत्र विदवं भवत्यर्करूपम | 
A इदं प्रिरदुहज्जायमाना! स्वर्बिदो अभ्यनूषत त्रा! ॥ १॥ 


; ’ ( वेन: ) ब्रह्म का श्रवण मनन ध्यान करने वाला तथा स्तुतिकर्त्ता 
K उपासक जन ( तत्‌ परमम्‌ ) उस श्रेष्ठ एवं महान ब्रह्म को ( गुहा सत्‌ ) हृदय 

b l गुहा में! ( पश्यत्‌ ) देखता है* ( यत्र विश्वं-एकरूपं भवति ) जिस ब्रह्म में 
संसार एकरूप-प्रकृति हो जाता है ( पृश्निः ) प्रकृति का स्पर्श करने वाला उस 
में व्यापक परमात्मा ( इद॑-श्रद्रुहत्‌ ) इस एकरूप श्रव्यक्त प्रकृतितामक उपादान 
| को दूहता है-संसार को प्रकट करता है ( जायमाना:-स्वविद:-ब्रा:-ग्रभ्यनुषत ) 
i. हे संसार में जन्म लेने वाले मोक्षसुख को प्राप्त होने वाले उसके वरणकरत्ता | 
। उपासकों ! परमात्मा की भली भांति स्तुति करो ॥ १ |! i 


— 


१ “ag ज्ञानचिन्तननिशामने’' [ भ्वादि० | aa: wa कत्तरि। वेनति- 
| भ्रचेति-कर्मा [ निघं० ३। १४ ] सुपां सुलुक० [ श्रष्टा० ७। १। ३९ | 
iB इति सप्तम्याः लुक्‌ । 
| | । "जाओ | २ छन्दसि लुड लड लिट: | agro ३ । ४ । ६ ] सामान्यकाले लड. 
E माड्भावश्छान्द्स: ! 
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नोचे म्रतस्य A गैर bas | . 

प्र तद्‌ बोंचेदम्रूवैस्य विद्वान गन्धर्वो धाम॑ परमं गुहा यत्‌ | 

त्रीणिं पदानि ARa गुदस्य यस्तानि वेद स पितुष्पितास॑त्‌ ॥२॥ 


( गन्धर्वः-विद्वाद्‌ ) गौ-स्तुति’ वाणी को धारण करने वाला विद्वानु 

( गुहा ) gaat ( श्रमृतस्य ) श्रमर परमात्मा का ( यत्‌-तत्‌ ) जो वह 

( परमं धाम प्रवोचेत्‌ ) सर्वोत्तम श्रेष्ठ धाम का प्रवचन करता है-प्रस्तवन 

करता है (aa) इस परमात्मा के ( त्रीणि-पदाति ) तीन प्राप्तव्य 

स्वरूप* ( गुहा तिहिता ) मोक्ष में एवं हृदय में निहित-छिपे हैं ( तानि) 
उनको ( यः-वेद ) जो जानता है ( सः पितुः-पिता-श्रसत्‌ ) वह पिता का भी 

पिता है विशिष्ट ज्ञानवान्‌ होने से ॥ २॥ 
| स न॑! पिता जनिता स उत बन्धुधोमांनि वेद भुर्वनानि बिश्वा | 
GS a ॥ : सै ‘ | ~ q 
यो देवानाँ नामध एक एव तं सैप्रश्नं yaar यन्ति सर्वोः ॥ ३ ॥ 

( स: ) वह परमात्मा ( नः पिता जनिता ) हमारा पालक जनयिता 
(sa) ग्रपि-ग्रोर ( बन्धुः ) बन्धु-श्राता ग्रादि सम्बन्ध रखने वाला है 
( विश्वा धामानि भुवनानि वेद ) समस्त कमनीय स्थानों लोकों को जानता है 
(यः) जो (देवानामु ) दिव्य गुणवाले ग्रग्नि, सूर्य, वायु आदि प्रमुख 
qaii का नाम धारणकर्त्ता नाम-स्थापित-नियुक्त करने वाला ( एकः-एव ) 
ग्रकेला ही ( तं सम्प्रश्‍नं ) उस सम्यक्‌ प्रश्‍न करने योग्य, विविध प्रशनोंत्तरों 
से जानने योग्य को ( सर्वा भुवना यन्ति ) सारे पृथिवी ग्रादि लोकरूप पदार्थ 
प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
परि द्यावाप्रथिवी सद्य आंथमुपांतिष्ठे प्रथमजासुतस्य॑ | 
वाचमिव वक्तरिं भुवनेष्ठा धास्युरेष नुम्वेरषो अग्निः ॥ ४ ॥ 


२ गां स्तुति वाणीं धारयतीति-पृषोदरादित्वा दिष्टसिद्धिः । 
१ पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि [ ऋ० १० | ९ ॥ ३ | 
२ जनिता मन्त्रे [ Bro ६। ४ । ५३] 
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( द्याबापृथिबी सद्य:परि-ग्रायमु ) द्यावापृथिवीसयी सृष्टि के प्रति- | 
अन्दर, मैं श्रात्मा तुरन्त आया हूं ( ऋतस्य प्रथमजा मु-उपा तिष्ठे ) प्रकृतिरूप 
उपादान के प्रथम उत्पन्न ग्रहङ्कारादि विकृति पर-विराजमान हो जाता 
हूं ( वक्तरि वाचमु-इव ) वक्ता में वाणी जैसे बैठ जाती है ( भुवनेष्ठा: ) 
लोक लोकान्तरों में स्थित ( ए५'-धास्यु: ) यह धारण करने वाला ( ननु- 
एष:-प्रग्ति: ) निश्चय यह्‌ प्रकाशस्वरूप परमात्मा है ॥ ४ ॥ 


पार [वइ भ्रुवनान्यायसुतरय तन्तु वितत दृश कम्‌ | 


| ih यत्र देवा अमृत॑मानशाना! समाने यो नावष्यैरयन्त Wail 
ht ल 
I ) ( ऋतस्य विततं तन्तं, हशे कमु ) प्रकृति के फले हुए तन्तु-जार के 


i समान देखने को-देखने के लिये ( विश्वा भुवनाति ) समस्त लोक लोकान्तरों 
y के प्रति या sat ( परि ) परिक्रमण कर ( देवा:-यत्‌ ) जीवन्मुक्त उपासक 
a विद्वान्‌ जहां-जिसके ्राश्रय ( अमृतमु-प्रानशाना: ) श्रमृत का भोग करते हए 
( समाने योनौ ) समान स्थान मोक्षधाम में साधिकार विचरते हैं ॥ ५ ॥ 


द्वितीय सक्त 
ऋषि:--मातृतामा ( विश्व के माता-निर्माता के प्रति स्तुति करने 
वाला ) 


देवता-गन्धर्वाप्सरसः ( पृथिवी पिण्डों को धारण करने वाली 
परमात्मा की व्यापन शक्तियां ) 


तं eat यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तें सधस्थम्‌ ॥१॥ 


| | ( दिव्यः-गन्धर्वंः ) प्रधानतया मोक्ष धाम में उपासक का आश्रयणीय 
a ie | तथा आरम्भसृष्टि में वेद वाणी का धारण कर्त्ता (यः) जो कि ( वतस्य 
पतिः ) उत्पन्न वस्तुओं के ग्राधार जगत्‌ का स्वामी ( एक:-एव ) भ्रकेला ही 


दिव्या aat भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव न॑मस्यो विक््वीड्य! | 
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| बह ( विक्षु नमस्य:-ईड्यः ) प्रजाग्रों-मनुष्यों के निमित्त) इष्टसाधक स्नेह से 
स्वागत करने योग्य और स्तुति करने योग्य है ( त्वां त॑ ब्रह्मणा यौमि ) उस तुझ 
परमात्मा को ब्रह्म-वेद-मन्त्रानुष्ठान से प्राप्त करता हूं ( दिव्य देव नमस्ते ) 
दिव्य देव परमात्मन्‌ ! तुझे नमस्कार हो ( दिवि ) द्योतनात्मक मोक्षधाम में ते 
( सधस्थम्‌-्रस्तु ) तेरा सहवास हे ॥ १॥ 


A Nat ol IN | 
दिवि स्पृष्टो यंजत! सूर्यत्वगवयाता हरसो देव्यस्य | 
garg Waal yaaa यस्पतिरेक एव न॑प्रस्यः gA ॥ २॥ 

( दिवि स्पृष्टः ) मोक्षधाम में प्राप्त ( यजतः ) सङ्गमनीय ( सूर्य 
त्वक्‌ ) सूर्यंसमान ज्योतिमंय स्वरूप वाला है ( देव्यस्य हरसः ) देवों-मुक्तों 
से सम्बद्ध तेज का, तथा ( भुवनस्य ) संसार का ( यः) जो ( एकः-एव ) 
एक ही ( पतिः ) स्वामी ( नमस्यः ) स्तुत्य ( सुशेवाः ) सुन्दर सुखदाता 
( गन्धर्वः ) वेदवाणी का धारक परमात्मा ( geng ) सुखकर हो ॥ २ ॥ 
अनवद्याभिः ag जग्म आभिरप्सरास्वपिं गन्धर्वं आसीत्‌ | 
समुद्र आसां सद॑नं म आहुतः सद्य आ च परां च यन्ति ॥ ३॥ 

( गन्धर्वः ) वेदवाणी का धारक परमात्मा ( श्राभिः-श्रनवद्यामिः ) 
इन निर्दोष-निर्बाधज्ञानरश्मियों-ऋचाश्रों के साथ ( संजम्मे-उ ) सद्धत हैं 

` ( प्रप्सरासु-प्रपि-आसीत्‌ ) कारण कि वह परमात्मा ज्ञानरश्मिश्रों-ऋचागश्रों 
में वणित है ( श्रासां सदनं समुद्रः ) इन ज्ञानरश्मिओं-ऋचाशों का स्थान 
पुरुष-परमपुरुष परमात्मा है जो संसार में पुणे है-भरा हुआ व्याप्त हे ( मे- 
ag: ) ऐसा मुझे बताते हैं ( यतः सद्यः-्रायन्ति परा च ) जहां से ज्ञात 

¦ रश्मियां ग्राती हैं ate चली जाती हैं ॥ ३॥ 


१ निमित्तसप्तमी 
२ पुरुषो वै समुद्रः [ जै ३। ६।७। ४ ] 
3 ; 


—— 
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afi दिद्यक्षक्षेत्रिय या Prag गन्धर्वै सच॑ध्वे | | 
|| || ताभ्यो बो देवीनेम॒ इत्‌ णोमि ॥ ४ ॥ 
| ( अ्रप्निये ) मेघ में होने वाली तथा ( नक्षत्रिये ) नक्षत्रों में होनेवाली 
( दिद्युत्‌ ) दीक्तियां^ (या: ) जो हों तुम ( विश्वावसु गन्धर्वं सचघ्वे ) 
विश्व में बसे या. विश्व को ग्ाच्छादित करने वाले वेदवाणियों के धारक 
परमात्मा को समवेत करती हैं-उसकी चमकाई हुई चमकती हैं । ( देवी:- 
बः-ताभ्यः ) हे दिव्यगुणवाली शक्तियो ! उन तुम्हारे लिये ( नमः-इतृ 
| il कृणोमि ) सद्भाव प्रदर्शित करता हूं ॥ ४ ॥ 
॥ | या; क्लन्दास्तामिंपीचग्रोउक्षकांमा AAR: | 
ताभ्यो गन्धवेपत्नीभ्यो 5प्सराभ्योडकरं नरम; ॥ ५ ॥ 

( याः क्लन्दाः ) जो नास्तिक बलवाब को रुलानेवाली भ्रास्तिक 
भाव भर देने वाली ( तमिषीचयः ) बलवत्‌ व्यवस्थाएं ग्रज्ञानान्धकार नष्ट 
करने वाली ज्योति शक्तियां ( भ्रक्षकामाः ) इर्द्रियों की कामपूरक ( मनोमुहः ) 
मन को मोहनेवाली-ग्रास्तिक भाव भरने वाली है ( ताभ्यः ) उन ऐसी 
( गन्धवेपत्नीभ्य: ) परमात्मा से पालित ( भ्रप्सराभ्यः ) संसार में व्याप्त-फैली 
हुई शक्तियों के लिए ( नमः-श्रकरम्‌ ) स्वागत-उपयोग करता हूं ॥ ५॥ 


तृतीय सूक्त 


ऋषिः-श्रङ्िराः ( श्रद्धों को स्वास्थ्य की श्रोर प्रेरित करने वाला | 
चिकित्सक ) 
देवता-ग्रास्तावभेषजमु ( क्षत के बहने की चिकित्सा ) 


"अदो यद॑वधाबंत्यव॒त्कमधि पर्वतात्‌ | 
| A HE) ° थासासि 
तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं य ॥ १॥ 


` १ व्यत्ययेन बहुवचने-एकवचनं सम्बोधने । 
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| ( श्र: ) वह (यत्‌) जो (परंतात्‌-भ्रधि) पर्वत से नीचे 
( श्रवत्कमु ) गिरनेवाला जलस्रोत? ( ग्रवधावति ) गिरता है (ते) तेरा 
(aq) उसे ( भेषजम्‌ ) औषध ( कृणोमि ) करता हूं ( यथा ) जैसे 
(-सुभेषजम्‌ ) उत्तम चिकित्सा योग्य ( श्रससि ) हो जावे ॥ १॥ 


es >~ 6 
ट्र 


A g ~| N 
आदज्भा Bate श॒तं या भेंषजानिं ते | 
ह | तेषामसि खसुत्तमर्मना्जावमरोंगणम्‌ ॥ २॥ 


(am) हे जलस्रोत ! ( श्रात्‌ ) तेरे निकलने के भ्रनन्तर ( भ्रद्ध ) 
हे गतिशील ! ( कुवित्‌ ) aga? ( शतम्‌ ) सँकड़ो ( ते या भेषजानि ) तेरी 
जो ग्रोषधियां-तुझसे उत्पन्न हुई जो ग्रोषधियां हैं ( त्वमु ) तू (तेषामु ) 
उनमें ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( श्रतास्रावमु ) बहते घाव को रोकने वाला 


F 

y ( भ्ररोगणम्‌ ) रोग को दूर करने वाला भेषज ( ्रसि ) है॥२॥ 
नीचे! garag अर्‌१स्राणमिदं aza | 

+ ` तदाख्रावस्य भेषजं ag रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ३॥ 


( भ्रसुराः ) खोद खोद कर फेंकने वाले जन? ( भ्ररु:स्राणम्‌ ) 
घाव को पकाकर ठीक करने वाले ( इदं महत्‌ ) इस जल को ( नीचे:- 
खनन्ति ) नीचे खोदते हैं ( तत्‌ ) वह यह ( श्रा्रावस्य ) बहने वाले घाव का 

7 ` (भेषजम्‌ ) श्रौषध है (aqa ) वह अवश्य ( रोगमु ) रोग को ( श्रतीन- 
' शत्‌) नष्ट करता है ॥ Bs 


१ श्रवत्‌-ञ्रवधा, से faq “म्रझल्यपि-ग्राकारलोपश्छान्दसः” पुतरत्पार्थे 
कःप्रत्ययः | अ 
२ कुवित्‌ बहुनाम [ निघ? ३। १ ] 
-.३ श्रसेस्सरन्‌ | उणादि० १। ४२] 
४ महत्‌-उदकनाम | निघ० १। १२ ] 
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उपजीका उद्भरन्ति Tata भेषजम्‌ | 
तदास्जावरस्यं भेषजं ag रोगमशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 

( उपजीकाः ) उपजिह्हिकाएं-वम्नरियां-दीमके ( समुद्रात्‌-अ्रधि ) समुद्र 
या जलाशय से-उसके तट से ( भेषजम्‌ ) गीली गीली मिट्टी के रूप में श्रौषध 
को ( उद्भरन्ति ) ऊपर उभारती हैं ( तत्‌-श्रात्तावस्य भेषजम्‌ ) वह बहते 
घाव का भेषज-ग्रच्छा करने वाला है ( ततु-उ ) वह ही ( रोगमु-श्रनीनशत्‌ ) 
रोग को नष्ट करता है ॥ ४॥ 
अर्‌१स्राणैमिदं महत्‌ एंथिव्या अध्युदू तम्‌ | 
तदास्रावस्य॑ भेषजं ag रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 

( पृथिव्याः-अ्धि ) पृथिवी में से ( उद्भृतम्‌ ) उभरी हुई-निकली 
हुई ( इदम्‌ ) यह ( महत्‌-भ्ररुः्राणमु ) बहुत घाव को पकाकर ठीक करने 
वाली मिट्टी-कृष्ण मिट्टी ( तव्‌-श्रा्रावस्य भेषजम्‌ ) वह बहते घाव का श्रौषध 
हे ( ततु-उ ) वह निश्चय से ( रोगम्‌-श्रनीनशत्‌ ) रोग को नष्ट करती है 

uxu 
=> AN] JR AWI A 
श नो भवन्त्तप आषंधय॥ शिवा! | 
TRA बञ्जो अप॑ हन्तु रक्षसं आराद्‌ विसंष्टा इष॑व! पतन्तु 
रक्षसांम्‌ ॥ ६॥ 

( श्राप: शिवाः-श्रोषधयः ) जल उत्तम ग्रोषधियां हैं वह ( नः) 
हमारे लिए ( शं भवन्तु ) कल्याणकारी हो ( इन्द्रस्य वस्त्रः ) जल इन्द्र का 
बज़ हैं) ( रक्षसः ) रक्त श्रादि के भक्षक कृमियों को ( भ्रपहन्तु ) नष्ट करे 
( रक्षसां विसृष्टा:-इषव: ) दुष्टों के फँके हुए वाण भ्रादि शस्त्र ( arg पतन्तु ) 


दुर गिरे-बाण श्रादि के घाव ऐसे weg हो जावें मानो वे हमारे लगे ही नहीं 


किन्तु हमसे दूर गिरे हैं ॥ ६॥ 


१ Tal वा श्राप: [ शत० १। १। १। १७] 
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= ( स्थिर मन वाला योगी ) 
देवता:--जङ्गिडमणिः ( सोमरसगोली* ) 


दीघोयुत्वा्य बृहुते रणायारिष्यन्तो दक्ष॑माणा} सदव | 
मणिं विष्कन्धदूष॑णं जङ्गिडं Alsat वयम्‌ ॥ १ ॥ 

( वयम्‌ ) हम ( श्ररिष्यन्तः ) हिसित न होते हुए ( सदा-एव ) सदा 
ही ( दक्षमाणाः ) बढ़ते हुए ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घं जीवन के लिए ( बृहते- 
रणाय ) महान्‌ रमण के लिये ( विष्कन्धदूषणमु ) स्कन्धों-जोड़ों के शैथिल्य 
रोग को दूर करने वाले ( जङ्गिडमणिम्‌ ) श्रन्तःस्थल में तथा ग्रात्मा में 
उन्नति की तरङ्गों को उठाने वाली सोमरस क्रिया से बनी मणि-गोली-टिकिया 
को (faga: ) धारण-सेवन करते हैं ॥ १ ॥ 
जङ्किडो sare विंशरादू विष्कन्धादभिशोचनात्‌ | 
afm सहस्रवीये! परि ण! पातु AAT ॥ २॥ 

( सहस्रवीयंः-जङ्गिडः-मणिः ) बहुत शक्तिवाला सोमरस-गुटिकारूप 
जङ्गिड ( जम्भात्‌ ) नाश से-क्षय से-देहपात से ( विशरात्‌ ) शरीर के 
छिन्न-भिन्न टूटने सें ( विष्कन्धात्‌ ) स्कन्धों-जोडों के शिथिलभाव से 
( भ्रभिशोचनात्‌ ) मोह श्रादि मानसिक रोग से ( न: ) हमारी ( विश्वतः ) 
सब श्रोर से ( परिपातु ) भली प्रकार रक्षा करे ॥ २॥ 


अयं विष्क॑न्धं सहते ऽयं बांधते अस्त्रः | 
५ ~ ~ 5 
अयं नों विश्वभेषजों Test पात्बहस! ॥ ३॥ 


— 


_ १ दीर्घायुत्वाय इति चान्द्रमसमुत जङ्गिडदेवताकम्‌ [ भ्रथवंबृहत्‌० २।४॥१३ ] 


२ दक्ष वृद्धौ [ भ्वादि० ] 
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( xaq ) यह ( wigs: ) जङ्िड ( विष्कन्धं सहते ) स्कन्धों जोड़ों 
के शिथिल करने वाले रोग एवं विषप्रयोग को सहता है-निर्वल कर देता है 
( श्रयमु ) यह ( श्रत्रिणः-बाधते ) राक्षसों-रुधिर मांस भक्षक* कृमियों को 
नष्ट कर देता है ( श्रयं विश्वभेषजः ) यह सब रोगों का श्रौषघ ( नः ) हमें 
( wea: ) दोष से-दूषित रोग से ( पातु ) बचावे ॥ ३ ॥ 

Bradt मणिनां जङ्किडिन॑ मयोभुवा । 
विष्कन्धं wal रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥ 


( देवे:-दत्तेन ) देवों-दिव्यगुण श्राकाशस्थ पदार्थों के द्वारा दी हुई- 
( मयोभुवा ) सुख सम्पादक (agea मणिना) जद्धिड-मणि से 
( विष्कन्धमु ) जोड़ों को शिथिल-निःसत्त्व करने वाले तथा विषाक्त रोग को 
( व्यायामे ) पौरुष संघर्ष के अवसर पर ( सहामहे ) हम सहते हैं-उनके 
प्रभावों से रहित होते Fu ४॥ 


शणश्व मा जङ्गिडश्च विष्क॑न्धादुभि रक्षताम्‌ | 
अर्॑यादुन्य आशेत; कृष्या अन्यो Te ॥ ५ ॥ 

( शणः-च ) शण श्रौर ( जङ्गिडः-च ) और जङ्गिड सोमरसक्रियाबटी 
( विष्कन्धात्‌ ) जोड़ों के शैथिल्य रोग से-विषप्रयोग से (ar) मेरी 
रक्षतामु रक्षा करे ( श्ररण्यात्‌-ग्रत्यः ) वत से लाया प्राण देने योग्य ( ग्राश्ृतः ) 
लाया हुआ ( रसेभ्यः श्रन्य ) रसों से बना प्राण देने योग्य है ॥ ५ ॥ 
HAI मणिरथों अरातिदूषिंः | 
भथो सह॑स्वाञ्जङ्गिडः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 

( श्रयं-जङ्गिडः-मणिः ) यह जङ्गिडमणि ( कृत्यादूषिः ) हिंसक 
क्रिया-विषप्रयोग को दूषित करने वाली है ( श्रथ-उ ) तथा ( भ्ररातिदूषिः ) 


१ afam वं रक्षांसि [ ष० ३।१ ] 
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पौष्टिक श्रवयवों को-हास करने वाले कृमियों को नष्ट करने वाली है ( श्रथ- 
उ ) श्रौर फिर ( सहस्वान्‌ ) उक्त दोषों को दूर करने वाली-बल सम्पन्न करने 
वाली क्रिया से बनी गुटिका (नः) हमारी (agfa ) श्रायुओं को 
( तारिषत्‌ ) श्रागे वढ़ावे ॥ ६॥ 

यहां जज्धिडमणि aat सोमरसक्रिया गुटिका के गुण बताये हैं कि 
दीर्घायु, स्वास्थ्य पुष्टि देने वाली, विषप्रयोग और शरीर छ्वास-क्षय का 
निवारक शरीर के ग्रन्दर रुधिर, मांसभक्षक कृमियों की नाशक है । वह यह 
सोमरसक्रिया शण के योग से बनाई हुई लक्षित होती हे । उसके धारण 
सेबन से उड़नशील गन्ध श्रौर रस श्वास के साथ फुपफुसों के श्रन्दर जाने से 


लाभ होता है ॥ 


पञ्चम सूक्त 
ऋषि:--प्राथवंणो भृगुः ( स्थिरवृत्ति पिता का पुत्र या गुरु का शिष्य 
ज्ञानी तेजस्वी ) 
देवता :--इस्द्रः ( ऐश्वर्यवान्‌ राजा ) 
get aga प्र बहा यादि शुर हरिभ्याम्‌ । 
पिवा सतस्य मतारिह मधोश्चकानश्चार्मदाय ॥ ९ ॥ 
( शुर-इन्द्र ) हे शूरवीर राष्ट्रस्वामी-विदयुवृशक्तिमाव्‌ सेनानी ! 


“( जुषस्व ) हम प्रजाननों से प्रीति कर ( प्रवह्‌ ) राष्ट्र का प्रबल रूप से वहनं 


कर ( हरिभ्यामु-ग्रा याहि ) श्रपनी दोनों सभा are समिति के द्वारा या 
विद्युत्‌ की धाराओं के द्वारा समन्त रूप से प्राप्त हो या सड ग्राम में जा ( इह 
मतेः सुतस्य मधोः पिव ) यहां ऊंची मनतगक्तिप्रद सम्पन्न किए नयनिष्कषे 
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या सोमरस का पान कर ( मदाय ) जन हर्षं के लिए ( चारू:-चकानः ) 
सुन्दर तृप्ति कारक कामना पुरक बन* ॥ १॥ 
र | 4 
इन्द्र जठर नव्यो न gma मधोर्दिबो न | 
अस्य सुतस्य स्व्र्णाप त्या मद सवाचों अशुः ॥ २॥ 
( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! या विद्युत्‌-शक्ति सम्पन्न सेनानी ! तू ( नव्यः- 
R . 
न ) सम्प्रति' प्रशंसनीय है ( दिवः-मधो:-न ) दिव्य मधु के पान से ( जठरं 


ie पृणस्व ) अपने श्रन्तःस्थल को पूर्णकर-भर ( ग्रस्य सुतस्य ) इस सम्पन्न किए ३ 
i Years तथा ( सुवाच:-मदा:-त्वा-ग्रगु: ) प्रशंसित श्रानन्द तुभे प्राप्त हों ॥२॥ 

re -d A Q गीर 
if इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो बृत्रं यो जघानं यती | 


ANI : A, SS 
भद बळ BT संसहे शत्रन मदे सोम॑स्य ॥ ३ ॥ 


3 ( यः-तुराषाट्‌-भित्रः-इन्द्र ) जो तुरन्त शत्रु पर प्रभावक परे भगा 
जाला-परास्त करने वाला राजा या विद्युत्‌-शक्ति सम्पन्न सेनानायक 
( यतीः-न वृत्रं जधान ) यतिजन३ संयमी जन की भाँति-जितेन्द्रिय-इन्द्रयों 


t का जय a) वालों की भांति राष्ट्र को घेरने वाले शत्रु को मारता है 
i ॥ WOT ae विभेद ) भर्जनशील-प्रतापी सूर्य जैसे घेरने वाले श्रन्धकार को ? 
| : छिन्न-भिन्न कर देता है ऐसे ( IAT ससहे ) शत्रुओं को दबाता है-नष्ट कर 


| देता है ( सोमस्य मदे ) अपने राष्ट्र के प्रभुसत्तासम्पन्न के हषं में-प्रोत्साह Ñ- 
į सत्तावाव होकर ॥ ३ ॥ 


आ त्वा Aara सुतास इन्द्र goel 
श्रुधी हबं गिरो मे जुषखेन्द्र wah 


री विड्ढि शक्त घियेह्या न! | 
TN N | 
ag महे रणाय ॥ ४ ॥ 


£ 
mS 
i म 

| 

| | म्य ME SOM 


|| १ चक gat [ भ्वादि० ] “चकमान:” कान्तिकर्मा [ निध० २। ६ ] छान्दसः 
| प्रयोगः | A 
4 २ नकार: सम्प्रत्यर्थे [ निरुक्त ] 


| ३ यती:-यतयः-संयतभनसः-छान्दसो मतुवर्थे 
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( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! या सेनानायक ! ( सुतासः ) ये नब तैयार 
किये गये सैनिक जन ( त्वा-श्राविशान्तु ) तुझे सुगम रूप से प्राप्त हों-तेरे 
शासन में रहे ( कुक्षी पृणस्व ) भ्रपनी दोनों ate की दिशाओं को इनसे भर 
( शक्र ) हे शक्तिमद्‌ ! ( नः-धियः-्ा-इहि विढ्ङि ) हमारे लिए क्रिया 
शक्ति से-शासन प्रक्रिया से समन्त रूप से प्राप्त हो-प्रबुद्ध हो। “विवृद्धिः 
[ सायणः ] ( इन्द्र हवं श्रुधि ) हे राजद ! प्रार्थना को सुन-स्वीकार कर (मे 
गिरः-जुषस्व ) मेरी स्तुतियों को सेवन कर ( स्वयुग्मिः-महे-रणाय-इह्‌. मत्स्व ) 
[ योजनाओं से इस राष्ट्र में महाव रमण के लिए sas कर-हमें ्रानन्दित 
कर ॥ ४॥ | 


| shea लु प्रा वोचं वीर्याणि यानि चकारं प्रथमार्नि वी | 
| अहुज्नददिमन्बपस्तंतद प्र वक्षणा अभिनत्‌. पवैतानाम्‌ ॥ ५॥ 

( इन्द्रस्य वीर्याणि नु प्रवोचम्‌ ) मैं राजपुरोहित राजा के पराक्रमो 
का प्रवचन करता हूँ? ( यानि प्रथमानि वञ्जी चकार ) जिन प्रसिद्ध पराक्रमों 
का राजपद पर विराजमान श्रोजस्वी* राजा करता है-क्रिया करता है. Wald 
करना चाहिए ( अहिमु-प्रहद्‌ ) मेघ को किन्हीं स्थानों से ताड़ित करे | 
( श्रपः-श्रनु ततदं ) जलों को श्रनुकूल रूप-स्वराष्टर में प्रवाहित करें 
( पवंतानां वक्षणाः-श्रभिनत्‌ ) पव॑तों के संघात जोड़ों-घाटियों को तोड़े-जलों 
को राष्ट्र में बहाने तथा पवंतों में मार्गे बनाने के लिए ॥ ५॥ 


०५, an 


अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं cele at स्वये ततक्ष । | 
a al रि | 
aa {व dan स्थन्दंमाना अंड्ज! समुद्रमव TTT ॥ ६ ॥ 
SN नन 
5 १ छन्दसि लुड लड fae: [ भ्रष्टा ३। ४। ६ ] सामान्य काले लङ । 
२ वज्ञो वा ओज: [ शत० ८। ४ ॥ १ । २० | 
३ “वक्ष संघाते” [ भ्वादि० ] 
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( पव॑ते शिश्चियाणम्‌-ग्रहिमु-श्रहच ) जैसे इन्द्र-विद्युत्‌-मेघ में are 
लिए जल को” ताड़ित किया करता है ( त्वष्टा-अस्मै स्वर्यं वज्र' ततक्ष ) सूर्यं 
ने गर्जन उपताप करने वाले वज को घड़ा है, पुनः ( वाशाः-धेनवः-इव ) 
रम्भाती हुई That की भांति ( स्यन्दमानाः-श्रापः-समुद्रमु-श्रवजग्मुः ) वहते 
हुए जल समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं या मिल जाते fugu 


is A on ~ 
बुषायरमाणो sania सोमं त्रिकहुकेष्यापिबत्‌ सतस्य | 
= > 
. |] | ° 
आ सायके मघवादत्त TARGA प्रथमजामहीनाप ॥ ७॥ 


( मघवा ) राजसूय यज्ञ को प्राप्त हुआ नवराज ( वृषायमाणः ) 
सांड के जैसा बलवादे साहसी बन ( त्रिकद्रुकेषु ) तीन पृथिवी `-प्रथित 
भ्रधिक्ृतः स्थानों-निज ग्रह, सभास्थान ak राष्ट्र में अ्रथवा स्थल, जल, गगन 
पर श्रधिकार के निमित्त ( सोममु-ग्रवृणीत ) श्रपने को सम्राट्‌* वरे-स्वीकार 
करे-माने ( सुतस्य-भ्रपिवतु ) सम्पन्न स्वाधीन साम्राज्य का उपभोग एवं 
पालन करे, तदर्थं ( सायकं वज्रमु-म्रादत्त ) शन्रुनाशक वच्त्र-शसत्र को पकड़े 
( भ्रहीनां प्रथमजामु-एतम्‌-ग्रहत्‌ ) श्राघातक शत्रुओं या सर्पंसमान छिपे 
श्राक्रमणकारियों के प्रथम प्रसिद्ध-प्रमुख को नष्ट करे || ७ ॥ 


कक a 


- १ श्रहिः-उदकनाम | निध० १। १२ ] 
२ यज्ञेन मघवानु | ĝo Ho ४। ४। ८। १२ ] 

३ इयं पृथिवी कद्रूः [fodo ६। १। ६। ५ ] 

४ स यदाह सम्राडिति सोमं वा एतदाह [ १। ५। Me a हे ॥ 
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पृष्ठ खूक्त 

ऋषि:---'शौनक: सत्यकामः” ( Wagaya प्रगतिकर्त्ता या 
2 ) 


देवता--अ्रग्नि: ( श्रग्रणेता ) 
समा स्वाग्न ऋतवों वर्षयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या | 
सं दिव्येनै दीदिहि रोचनेत बिश्वा आ सादि srada ॥१॥ 
(at) हे श्रागे बढ़ते वाले-जीवन में उठने और उठाने वाले नेता 
(त्वा ) तुके (समा ) waa का अन्नपक्व समय ( संवत्सराः ) वर्ष 
( वर्धयन्तु ) बढ़ावे ( ऋषय:-यानि सत्या ) प्राण, सृष्टि के जीवनप्रद-तत्त्व 
जो यथावत्‌ नियमन कर्म हैं वे भी वढ़ावें ( दिव्येन रोचनेन ) भ्रलौकिक 
प्रकाश से तेज से ( संदीदिहि ) प्रकाशित हो चमक ( विस्वा: -चतश््रदिशः- 
ग्राभाहि ) समस्त अपने चारों ate रहने वालों पर ATT तेज को डाल- 
श्रपने गुण प्रभाव से उन्हें योग्य बना, अपने AGHA बना ॥ १ ॥ 
सं चेध्यस्वार्ने प्र च॑ बर्धथममुर्च्च तिष्ठ महते साभंगाय | 
मा तें रिबन्‍्नुपतत्तारों अग्ने जह्माण॑स्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥ २॥ 
(me) Samrat! तू ( समू-ईघ्यस्व च ) सम्यक्‌ तेजस्वी हो 
are ( इमं प्रवर्धय च ) इस समाज को बढ़ा भी ( महते सौभगाय-उत्तिष्ठ-च 
महान्‌ सौभाग्य के लिये उठ ( ते-उपसत्तारः ) तेरे पास बैठने वाले ( मा 
रिषन्‌ ) तेरे ग्राश्रय में मत पीडित हों ( श्रग्ने ) है श्रग्रणेता ( ते ब्रह्माणः ) 
तेरे ब्रह्मज्ञानी ( यशसः सन्तु ) यशस्वी हों ( मा-श्रन्ये ) मत भ्रन्यजन- 
यशस्वी नहीं होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी नहीं होते॥ २॥ f 


र 


१ ,शुन गतौ [ तुदादि० ] शौनकः ण्वुलप्रत्ययान्त:-भ्राषे प्रयोग: यद्व शुनं 
सृख-नाम | निघ० ३। ६ ] संज्ञायां कन [ wer: ५। हे । ७५ ] शुनकस्य । 
२ “दीदयति ज्वलतिकर्मा”' [ निघ १। १६६] ` न 
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त्वाम॑ग्ने बृणते ब्राह्मणां इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न! | 
सपत्नहाग्नें अभिमातिजिदू भव से गये जाशृह्ययुच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 

( श्रग्ने ) è श्रग्रणेता ! ( इमे ब्राह्मणाः ) ये ब्राह्मणजन ( त्वा वृणते ) 
तुझे वरते-्रमुख नेता के रूप में मानते है, निर्धारित करते हैं ( श्रग्ने ) है 
श्रग्नणेता ! तू ( संवरणे ) इस संवरण-सम्यक्‌ वरण में-निर्धारण में-निर्धारण 
होने पर ( नः) हमारे लिये ( शिव:-भव ) कल्याणकारी हो ( श्रग्ने ) हे 
्रग्रणेता ! तु ( सपत्नहा ) शत्रुनाशक ( श्रभि-मातिजिव्‌) स्वराष्ट्र में 
श्रभिमत्त हुए पापीजन को जीतने वाला (भव ) हो ( स्वे गये ) श्रपने घर 
में" अपने नेतृपद पर ( झ्रप्रयुच्छव्‌-जागृहि ) विना प्रमाद के जागता रह 
सावधान रह ॥ ३॥ 
amy स्वेन सं Wa मित्रेणग्ने मित्रधा dae | 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञांमग्ने विहव्यो दीदिहीद ॥ ४ ॥ 

(a) है नव राजकुमार श्रग्रणेता ! तू ( स्वेन क्षत्रेण ) aà 
क्षत्र-क्षतत्राण करने वाले राजधर्म के साथ ( संरभस्व ) सभम्भल-सज्जित हो 
( मित्रधा: ) मित्रों को धारण करने वाले ( मित्रेण ) मित्रभाव से एवं प्रेरक 
भाव से ( यतस्व ) यत्न कर या गति कर ( सजातानां राज्ञाम्‌ ) सजात- 
समान साथियों राजाग्ों के ( मध्यमे स्था: ) मध्य में रहता gat (m)? 
्रग्रणेता ! तू ( इह विहृव्य:-दीदिहि ) यहाँ राष्ट्र में विशेष श्रादान स्वीकार 
करने योग्य या विशेष श्राह्मान करने योग्य-ग्रामन्त्रण सत्कार योग्य gar 
प्रकाशित हो-प्रसिद्ध हो-चमक ।। ४ ॥ - 
अति frat अति ख्रिथो5त्यरचित्तीरति द्विषं; | 
विइबा ग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यै सहवारं राये द} ॥ ५॥ 


१ “पाप्मा वा ग्रभिमातिः” [ तै० सं० २। १।३। ४ ] 
२ “गयं गृहम्‌” [ निघ० ३। ४] 
Eb “'यतते गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ]। 
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( भ्रग्ने ) हे श्रग्रणेता ! तू ( निहः-श्रति ) गुप्त हनन करने वाली 
वासनाश्रों को दूरकर या उन पर श्रधिकार कर विजय पा ( fea:- भ्रति ) 
शोषण एवं क्षीण* करने वाली भावनाओं को जीत ( भ्रचित्ती:-प्रति ) मोहक- 
वृत्तियों को परास्त कर ( हिष:-ग्रति ). द्वेष भावनाओं को हटा ( विश्वा 
दुरिता हि तर ) सारी दुर्गतियों को पार कर ( श्रथ रस्मभ्यं सहवीरं रयि 
त्वं दाः ) ग्रनन्तर हमारे लिये वीरपुत्रों के साथ रहने वाले धन को-ग्रधिक- 
काल तक चलने-पुत्रों तक चलने वाले धन भूमि श्रादि स्थिर धन को प्रदान 
a uu 


सप्तम ah 

ऋषिः-भ्रथर्वा ( स्थिर जन ) 

देवताः-_दूर्वा वनस्पतिः ( वनस्पति दुव ) 
amet देवजांता वीरुच्छपथयोपनी | 
आपो aada प्राणैक्षीत सवौन्‌ मच्छपथाँ अबि ॥ १॥ 

( श्रधद्विष्टा ) पापरोग-भ्रधोदेश के भ्रर्श-ववासीर श्रादि रोग द्वेष 
करने वाली दूव-्रौषधि ( देवजाता ) स्वतः वृष्टिद्वारा स्वयं जाता =मनुष्यादि 
से कृषि द्वारा उत्पन्न न होकर विना मनुष्य के स्वयं उत्पन्न हुई ( वीरुत्‌ ) 
फैलने वाली भ्रौषधि ( शपथयोपनी ) मन के दुर्वचन को पश्चात्ताप मिटाने वाली 
प्रौषधि है ( श्रापः-मलमिव ) जल जैसे मल शोध देता है ऐसे ( सर्वान्‌ 
शपथानु-भ्रघि प्राणैक्षीत्‌ ) सारे दुर्वंचनों at wat शोध देता है। दूब का 
स्वरस तथा दुर्वारसक्रिया प्रशं को, मानस दुर्भाव को नष्ट करती है ॥ १ ॥ 
यञ्च साप॒त्नः शपथो. जाम्याः ATT य! | 
ब्रह्मा THAT शपात सबै तन्नो अधस्पदम्‌ ॥ २॥ 


१ data क्षीयते [ ऋ० ४॥ ५४। ७ ॥ महषि दयानन्द ] 
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(a: सापत्न: शपथः ) जो शत्रुरूप बन्धु का अहितवचन ( च ) और 
( यः-जाम्याः शपथ:-च ) जो बहिनरूप at का भ्रहितवचन (aq) जो 
( ब्रह्मा ) गुरुजन ( मन्युतः ) मन्यु से ( शपात्‌ ) हमारी भूल से श्रहितवचन 
बोले ( सवं तत्‌ ) वह सब ( मे-श्रधस्पदमु ) मेरे पैर के नीचे पहुंचे-मेरे अन्दर 
से बाहिर निकल जावे ॥ २॥ 


दिवो gandai प्राथिव्या अध्युत्त॑तम्‌ | 
तेन॑ सहस्रकाण्डेन परि ण! पाहि विश्वतः ॥ ३ ॥ 

(fea: ) द्युलोक से-ऊपर वर्षा द्वारा श्राकर ( पृथिव्याः-अ्धि ) 
परथिवी पर ( उत्तमं मूलमु-श्रवततम्‌ ) इस ga-ga का मूल फैल गया 
( तेन सहस्रकाण्डेन ) उस बहुत काण्ड से ( नः ) हमें ( विश्वतः ) सब aK 
से ( परिपाहि ) पूर्णरूप से रक्षाकर ॥ ३॥ 
परि मां परिं मे प्रजां OR ण; पाहि यदू धन॑म्‌ | 
अरातिर्नों मा तारीन्मा न॑स्तारिषुरभिम[तय) ॥ ४ ॥ 

( मां परिपाहि ) मुझे परिरक्षित कर (मे प्रजां पाहि ) मेरी प्रजा 
को परिरक्षित कर ( नः-यत्‌-धनं पाहि ) हमारा जो धन है उसको भी 
परिरक्षित रख ( नः-ग्ररातिः-मा तारी: ) हमारा श्र-राति-न देने अ्रपितु लेने 
छीनने बाला मत श्रागे बढे-ग्राक्रमण करे ( न:-श्रभिमातयः-मा तारिषुः ) हमारे 
पर श्रभिमानी श्राक्रमणकारी जन्तु मत भ्राक्रमण करे ॥ ४ ॥ 
शप्तारमेतु शपथो य! सहाते तेन॑ न! सह | 
वक्षुमेन्त्रस्य gala: gN wine ॥ ५ ॥ 

( नः दप्तारं शपथः-एतु ) हमारे प्रति श्रहित वचन वक्ता को श्रहित वचन 


प्राप्त हो ( यः-नः सुर्हात्‌ तेन सह नः ) जो सुहृदय-सुमित्र है उसके साथ 
हमारा सौहादं मित्रभाव हो ( चक्षुमनत्रस्य sete: ) श्रांखों में मन्त्रणा ग्रहित 
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गुप्तसज्भति वाले दुष्ट जन की ( पृष्ठी:-अपि शृणीमसि ) पसलियां भी हम तोड़ 
देवें ॥ yi f i 


अष्टम ah 
ऋषि:--भूग्वद्धि रा: ( ज्ञानदीप्त श्रङ्गों का संयमी जन ) : 
देवता--क्ष त्रिययक्ष्मकुष्ठताशन: ( जन्म के यक्ष्म कुष्ठ को नष्ट करना ) 


उदगातां भर्गवती विचृतौ नाम तार॑के | 


` ~ e | 
वि क्षत्रियस्य मुळ्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


( भगवती ) ऐश्वयंवाले ( विचृतौ नाम तारके ) स्पष्ट ग्रन्थित- 
पिण्डरूप' सूर्य चन्द्र ग्रह ( उदगाताम्‌ ) उदय होते हैं | निकलते हैं वे दोनों 
( क्षेत्रियस्य ) क्षेत्रिय रोग के (aai पाशम्‌ ) श्रधम वन्धन को 
( विमुञ्चतामु ) छुड़ाते हैं । सूर्य श्रौर चन्द्रमा क्षेत्रिय na माता पिता से 
प्राप्त या जन्म के रोग को नष्ट करते हैं ॥ VM 
अपेयं रात्र्युंच्छत्वपोच्छन्त्वमिकत्बरी! | 
बीरुत्‌ क्षोत्रियनाशन्यपे क्षेत्रियमुच्छतु ॥ २ ॥ 

( इयं रात्री ) यह रात्रि ( भ्रप-उच्छतु ) समाप्त होवे ( श्रभि-कृत्वरीः ) 
उषा भी ( श्रप-उच्छतु ) समाप्त हो जावे, बस तभी ( क्षेत्रियनाशनीः ) 
क्षेत्रिय रोग को नष्ट करने वाली ( वीरुत्‌ ) श्रोषधि से* ( क्षेत्रियमु-प्रप- 
उच्छतु ) क्षेत्रियरोग समाप्त हो जावे । रट. 

रात्रि श्रौर उषा के पीछे का प्रभात भी क्षेत्रिय रोग को हटाने में 
उपयोगी हैं ॥ २ U र नी ene 
ioo i o nee a अल जि न स Bi fT OTS 
- १ “चती हिसाग्रन्यनयो:” [ तुदादि ] 

२ टा विभक्तेलुक्‌ “सुपां gga” [agro ७) १। ३९ ] 


i 
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बश्रोरञुनकाण्डस्य य॑स्य ते पळाल्या तिल॑स्य तिळपिङञ्या | 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३ ॥ 

( बश्नो: ) सोम ar ( भ्रर्जुनकाण्डस्य ) श्रर्जुन वृक्ष का श्रथवा 
( भ्र्जुतकाण्डस्य बभ्रोः ) श्रर्जुन वृक्ष के भूरे रंग वाली छाल का ( यवस्य 
पलाल्या ) जो की मञ्जरी-कच्ची बाल के साथ ( तिलस्य तिलपिज्ज्या ) तिल 
की मञ्जरी-कच्ची तिलबाल के साथ (ते ) तेरे लिये ( वीरुत्‌ ) श्रोषधि 
( क्षेत्रियनाशनी ) क्षेत्रिय नाशनी है, उससे ( क्षेत्रियमु-प्रप-उच्छतु ) क्षेत्रिय 
रोग नष्ट हो जावे ॥ ३ ॥ 

सोम, अर्जुनवृक्ष या श्र्जुनवृक्ष की छाल जौ atx तिल की कच्ची बाल 
क्षेत्रिय रोग को दूर करने वाले हैं, श्रौषध सेवन में श्र्जुत की छाल का चूण, 
भोजन में जो, उवटने में तिलपिष्टी, मर्दन में तिल तेल ये जन्म के कुष्ठ, क्षय 
घ्रादि रोगों को दूर करते हैं । 
नमस्ते लाज्नैलेभ्यों नम॑ ईषा युगस्य? | 
बीरुत्‌ क्षेत्रिय नाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५ ॥ 

( लाङ्गलेम्यः-नमस्ते ) भूमि में घुसने वाले लोहे के फालयुक्त भागों 
के लिये स्वागत ( ईषायुगेम्य:-नमः ) लाङ्गल श्रौर जुए के मध्य में वर्तमान 
लम्बे दण्डे भ्रौर | के लिये स्वागत हो । बस यह ( deq क्षेत्रियनाशनी ) 
श्रोषध क्षेत्रिय रोग को नष्ट करने वाली है इससे ( क्षेत्रियमु-उच्छतु ) क्षेत्रिय 
रोग दूर हो जावे ॥ 

` कषेत्रियरोग रोगी का हूल चलाने, उखड़ती हुई ताजी मिट्टी की गन्धश्चांस 
दवारा सेवन होने से क्षेत्रिय रोग नष्ट हो जावे ॥ ४॥ 


१ “सोमो वे बच्च्‌ :” [ श० ७। २। ४। २६ ] 
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नम! सनिसरसाक्षेभ्यो नम) संदेऱ्येभ्यो नर्म! क्षेत्रस्य पर्वये l 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५॥ 

( सनिस्रसाक्षेम्य: ) पुनः पुनः गतिशील श्रक्षों वाले शकटों के लिये 
श्रथवा भ्रत्यन्तगतिशोल चरणरूप इन्द्रियों वाले हालियों के लिये? ( नमः ) 
स्वागत हो ( संदेशेभ्यः ) हांकने योग्य बैलों के लिये ( नमः ) स्वागत हो. 
क्षेत्रस्य पतये नमः ) भूमि के स्वामी-भूमिमाव्‌-भूमिहार-जमींदार के लिये 


स्वागत हो, क्योंकि खेत जोतनारूप क्रिया ( वीरुत्‌ ) षधि (क्षेत्रियः 


नाशनी ) क्षेत्रियरोग को नष्ट करने वाली है उससे ( क्षेत्रियम्‌ ) क्षेत्रिय रोग 
( भ्रप-उच्छतु ) दुर हो जावे । 

श्लेष से यहाँ क्षेत्र-खेत के दोष को दूर करने का भी वर्णन जानना 
चाहिए । जिस खेत में उपजाऊ शक्ति न रही हो या न हो उसमें AIT वृक्ष 
की कोमल कोमल शाखाग्रों जौ की नालों तिल की लकड़ियों को सड़ाकर या 
जलाकर खाद STF दे, शुक्ल पक्ष की रात्रियों के उषाकाल में हल चलाकर 
जोते बीज ate तो उसमें उपजाऊ शक्ति श्रा सकती है ऐसा भी ध्वनित 
होता है ॥ ५॥ 


— 


नवम सूक्त 
ऋषि:--भृग्वद्धिरा: ( तेजस्वी संयमी ) 
देवता--वनस्पतिः ( ओषधि ) 
alaa सुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या आधे येनं जग्राहु qg | 
अथो एनं बनश्पते जीवानों SAAT ॥ १॥ 


१ “संसति गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ |। 


K 
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( दशवृक्ष ) हे दशमूल ! ( इमम्‌ ) इस रोगी को ( रक्षसः-ग्राह्माः- 
afa ) रक्षा जिस से करनी चाहिए, ऐसे वातरोग की बन्धनी से-पकड़ से- 
zad से-गठिया से (ga) gst (या ) जोकि ( एनम्‌ ) इस मनुष्य 
को ( पर्वसु ) जोड़ों में ( जग्राह ) पकड़ती है ( वनस्पते ) हे ग्रोषधे |! q 
(aù) पुनः ( एनभ्‌ ) इसको ( जीवानां लोकम्‌ ) जीवितों के संघ में 
( उन्नय ) उन्नत कर ॥ १ ॥ 
आगादुदंगादयं जीवानाँ ब्रातमप्य॑गात्‌ | 

iH, अभूदु qami पिता नणां च भगंबत्तमः ॥ २ ॥ 

i ( भ्रयम्‌ ) यह्‌ मनुष्य ( श्रगात्‌ ) दशमूल के सेवन से वातव्याधि की 
बन्धनी से छूट ग्राता है ( उदगात्‌ ) उन्नत हो जाता है ( जीवानां-ब्रातमु ) 
जीबों-मनुष्यों के समाज में परिवार में ( श्रपि-्गात्‌ ) प्राप्त हो जाता है 

. ( पुत्राणां पिता ) पुत्रों का पिता (च ) और (gut भगवत्तमः ) पौत्र 
ग्रादयों के मध्य* भ्त्यन्त भाग्यवान हुआ विराजता है ॥ २॥ 


bl अधीतीरभ्य॑गादृयमाधिं जीवपुरा अगन्‌ | 
), | तं ह्य॑स्य भिषञ॑; agaga वीरुधं ॥ ३ ॥ 

( way ) यह ( ग्रधीती: ) मस्तिष्क में स्मतंव्य बातों को ( अध्यगात्‌ ) 
स्मरण करता है ( जीवपुराः ) जीवों-मनुष्यों को पूरण करने वाली-तृक्त करने 
वाली इन्द्रियशक्तियों को ( अध्यगात्‌ ) प्राप्त हो जाता है (ae ) इसके 
( शतं हि ) सैकड़ों ही ( भिषजः ) चिकित्सक हैं ( उत ) तथा ( वीरुधः ) 
ओषधियां ( aay ) सहस्रो हैं ॥ ३॥ 
| | चीतिम॑विदन्‌ ब्रह्माणं उत वीरुध | ` 
- चीतिं ते विश्वे देवा अबिंदन्‌ भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 


१ “प्रजा वे नरः” [ To २। ४ | 
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-( देवा: ) देव ( ब्रह्माणः) चिकित्सक ( उत ) तथा ( वीरुधः ) 
ग्रोषधियां (ते) तेरे लिये (Aag) संवरण संरक्षण स्वास्थ्य को 
( भ्रविदत्‌ ) जानते या प्राप्त करते हैं ( विश्वेदेवाः ) समस्त देव ( भरुम्याम्‌- 
ग्रधि ) पृथिवी पर ( ते ) तेरे लिये ( चीतिमु ) संवरण-सं रक्षण स्वास्थ्य 
्रनुकूलता को ( श्रविदन्‌ ) जानते-प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


A N 
यश्चकार स निष्करुत्‌ स एवं सुभिषक्तमः | 
स एव तुभ्य भेष॒जानि कुणबंदू भिषज्ञा BN ५ ॥ 


( यः ) जो ( चकार ) तेरे were का निर्माण करता है ( सः ) वह 
( निष्करतू ) शुद्ध स्वास्थ्य करता है, क्योंकि ( सः-एव ) ag ही ( सुभिषक्तमः ) 
श्रेष्ठ चिकित्सक है ( सः-एव ) वह ही ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( शुचि; ) शोधक- 
वरमात्मा है ( भिषजा ) ग्रम्य चिकित्सक के द्वारा ( भेषजानि ) ग्रोषधियां- 
ग्रौषधोपचार कराता है ॥ 


इस सूक्त में सन्धिवात मस्तिष्कवात ( श्रपस्मार ) जैसे रोगी की 
चिकित्सा 'दशवृक्ष! श्रर्थात्‌ दशमूल से करने का विधान हे । जो बिल्व, अग्नि 
मन्थ, श्योनाक, काश्मरी, पाटला, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बड़ी कटेली, छोटी 
कटेली, गोखरू, ये दश श्रोषधियां दशमूल हैं। यह गण वातनाशक है “प्राय 
स्तरिदोषनाशनं पक्वामयेषुश्लेष्मोल्वणेषु च गदेषु भिषग्भिरुक्तम्‌' [ धन्वन्तरि 
निघ० ] दशमूल का क्वाथ वातकुण्डलीक, gira aie वातबस्ति को नष्ट 
करता है "दशमूलक्वाथं पीत्वा सशिला जतुशकरम्‌ । वातकुण्डालिकाषठीला 
वातवस्तौ प्रयुज्यते’, [ भ॑षञ्यरत्तावली ] दशमूल को वेद ने ्रपस्मारनाशक 
बतलाया है, इसी प्रक/र आयुर्वेदिकशास्त् में भी इसे श्रपस्मारनाशक कहा है 
“(दो पञ्चमूले त्रिफला-श्रपस्मारे तथोन्मादे [ चरक भ्रपस्मार चि० Ho १० | 
MAN 


~ 
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दशंभ सूक्त 

ऋषिः_पुर्वंवत्‌ । 

देवता--निऋ तिद्यावापृथिव्यादयः । ( मानस पाप पृथिवी आदि ) 
क्षत्रियात्‌ त्वा निऋत्या जामिशंसादू zà मुळ्चामे वरुणस्य पाशांत्‌ | 
aama ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 

( त्वा ) हे रोगी ! तुमे ( क्षेत्रियात्‌ ) माता-पितृरूप क्षेत्र 
जन्मगत रोग से ( निऋ त्याः ) स्वयंकृत पाप-मानस पाप से-अपस्मार उन्माद 
रोग से' ( जामिशंसात्‌ ) सम्बन्धी के द्वारा निन्दावचन या फट्कार श्रपशब्द 
कथन से-शोक से ( द्रुहः ) द्रोह करने वाले के विधनवाधारूपभयसे ( वरुणस्य 
पाशातू ) पूर्वजन्म से ( मुञ्चामि ) छुड़ाता हूँ ( त्वा ) तुफे+( ब्रह्मणा ) मन्त्र 
परमात्मोपदेश से ( श्रनागसं कृणोमि ) पापरहित करता हूँ (ते ) तेरे लिये 
( उभे द्यावापृथिवी-शिवे स्ताम्‌ ) दोनों द्युलोक पृथिवी लोक कल्याणकारी 
हों-होंगे ॥ १॥ | 
शे ते आर्म! सहाद्भिरस्तु शं सोम॑? सुहौष॑धीभिः | 
एवाह त्वां क्षेत्रियात्निऋत्या जामिशंसादू दरदो 
aan वरणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाप्रथिवी उभे स्तांम्‌॥२॥ 

(ते) हे रोगी! तेरे लिये ( श्रड्भिः-श्रग्निः-भ्रस्तु ) जलों के साथ 
afer रोग का शमनकारक हो वाष्पद्वारा ( ग्रोषधीभिः सह सोमःशम्‌ ) 
ग्रोषधियों के साथ सोम ग्रोषधिभी तेरे क्षेत्रियादि रोग का शमन कारक हो ॥२॥ 


` झं ते वाता अन्तरिक्षे वयो ates ते भवन्तु प्रदिशश्चर्तस्र! | 


5 © Na ind a. 
एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निक्रेत्या जामेशंसादू gal 


१ “पाप्मा वे नितं तिः” [ श० ७।२। १। १ | 
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मुब्न्बामि वरुणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमे शिवे ते द्यारवाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥३॥ ` 

(ते) हे रोगी ! तेरे लिये ( वात:-श्रन्तरिक्षे ) वायु श्रन्तरिक्ष में 
वर्तमान ( वयः-धात्‌ ) प्राण को* धरे-धारण कराके ( चतस्रः प्रदिशः-ते शं 
भवन्तु ) चारों दिशाएं तेरे लिये कल्याणकारी हो, शेष पूर्ववत्‌ । वायु श्रौर 
fearat में खुला विचरण करना हितकर है ॥ ३॥ 
इमा या देवी! प्रदिशश्चत॑ो वातपत्नीरभि सूयो विचष्ट । 

e 22% ~ el Ae 

एवाहं त्वा क्षेत्रियान्रिऋत्या जामिशंसाद्‌ दुहो 
झुंञ्चामि वरुणस्य पार्शात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा स्वा कृणोमि शिवे ते द्यार्वापथिवी उभे स्ताम्‌ ॥४॥ 

( याः -इमाः-वातपत्नीः-देवी:-चतस्रः प्रदिशः ) जो ये वायु की पत्नियाँ, 
वायु संचार की सद्धिनी पत्तियाँ चारों दिशाएं ( मूर्यः-्मि-विचष्ठे ) जिनको 
सूर्य प्रकाशित करता है, सूयं सहित इनसे तुझे मैं क्षेत्रिय आदि रोग से छुड़ाता 
हुँ । सूर्य के ताप में वायु सेवन से रोग शान्त होता है ॥ ४ ॥ 

Í a ad a 
ary त्वान्तजैरस्या दैथामि प्र यक्ष्म॑ एतु निऋतिः पराचे! | 
. ° lon ao A N 

एवाह त्वा क्षोत्रेयान्निक्रत्या जामशसादू gal 
मुब््चामि वरुंणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्याबांप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥५॥ 


( तासु-भ्रन्तः ) उन वात एवं सूर्य प्रकाशयुक्त चारों दिशाश्रों में 
(त्वा) हे रोगी! तुझे (mA) जरा-वृद्धावस्था के जीवन निमित्त 
( श्राक्धामि ) पहुंचाता हूँ ( यक्ष्म:-निऋ तिः-पराचे:-प्रंतु ) तेरा यक्ष्म-राज- 


n 


१ “प्राणो बै वयः” [ ऐ० १। २८ | 
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यक्ष्मा तथा पापरोग-मानसरोग पराड मुख भावों के साथ दूर हो जावे, भागे 
पूववत्‌ ॥ ५॥ ` 

agra यक्ष्मांद्‌ दुरिताद॑बद्याद्‌ ger पाशाद्‌ मराझाश्रोदयुक्था१ | 
एवाहं त्वां Aaa se जामिशंसादू zat 

gears वरणस्य पाशात्‌ | 

अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणामि शिबे ते द्यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥8॥ 

( asma ) राजयक्ष्मा से ( दुरितात्‌ ) दुरित कुष्ठ से (mana ) 

निन्दनीय-नीचे के रोग से (द्रुहः ) द्रोह-वेर-क्रोध से उत्पन्न रोग से 
( पाशात्‌ ) शरीर के बन्धन न हिल सकने से ( ग्रमुक्थाः ) तू छूट गया- 
जाता है ( ग्राह्याः ) मानसिक अपस्मार रोग से( च ) भी ( उक्मुक्थाः ) 
छूट जाता है, श्रागे पूर्वबत्‌ ॥ ६ ॥ 

अहा अरातिमबिंद्‌; स्योनमप्य॑भूमद्रे Yet छोके | 

एवाहं तवां क्षेत्रियात्रिऋत्या जामिशंसाद्‌ ga 

demà वरणस्य पाशौत्‌ | 

अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिब ते द्यावापृथिवी उभे स्तम्‌ ॥७॥ 

( श्ररातिमु-भ्रहाः ) हे रोगी ! तु शरीर के शोषण रोग को त्याग दिया- 

त्याग देता है ( स्योनमु-्रविदः ) सुख स्वास्थ्य को पालिया-पालेता है ( af ) 
भ्रपितु-श्रौर भी ( सुकृतस्य भद्रे-लोके-भ्रभूः ) पुण्य के कल्याण कारी लोक 
मानब जीवन के श्रन्दर हो गया-हो जाता है श्रागे पूर्ववत्‌ l ७॥ 

ggi तम॑सो प्राह्मा आधिं देवा सुञ्चन्तों असृजन्निरेणस) | 
एवाह त्वां क्षेत्रियानिकत्या जामिशुंसाद्‌ za 
dean वर्रुणस्य पाशात्‌ | 


अनागसं 5. ति | त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥८॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri G 
' कां०२सू०११] [ १०३ 
( देवाः ) विद्वानों ने ( ऋतं सूर्यम ) aga’ आत्मा को ( तमसः ) 
4 भ्रज्ञानान्धकार, मानसरोग-मुर्छा से तथा ( ग्राह्मा:-अधि ) श्रपस्मार के अन्दर 
से ( मुञ्चन्तः ) छुड़ाते हुए ( एनसः-निः-श्रसृजन्‌ ) पापरोग से निकाललिया 
करते हैं, आगे पूर्ववत्‌ ॥ ८ Ul 
| 


एकादश सूक्त 


ऋषि :--शुक्र: ( शोधक-प्रतीर्कारकर्ता ) 

| देवता--मनत्ोक्ता ( मन्त्रो में कहे प्रतिसर-प्रतीकार कर्ता We साधन ) 
| दृष्या दू्षिरसि हेत्या ATU मेन्या सनिरसि | 

| आप्नुहि अयाँ बति समं क्राम ॥ १॥ 

| ( दृष्या:-दूषि:श्रसि ) है प्रतिसर-प्रतीवर्त ! 3 शत्रु के प्रहार को प्रति 
| निवृत्त करने वाले श्रस्विशेष सेः युक्त राजन्‌ ! तू किन्ही दूषित-विष खनिज 
| वस्तु्रों से बने aarda दूषित करने वाला है ( हेत्याः-हेतिः-श्रसि ) हतन 
| साधन अस्त्र का घातक-नष्ट करते का साधत है ( मेन्या:-मेनिः-अ्सि ) 
a हिंसक साधन का हिंसक है” ( श्रेयांसम्‌-श्राप्नुहि ) तू श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त 
| कर ( समम्‌-ञ्नतिक्राम ) समान के AMT बढ़ ॥ १॥ 
| सक्तथोऽसि प्रतिलरेऽसि प्रत्याभिचरणोऽसि | 

craft रयौ मतिं समं कॉम ॥ २ ॥ 


१ “ऋतममृतमित्याह”” [ sto २। १६० ] 

२ “सूये श्रात्मा” [ to Ho १।४।४३। १ ] 
३ द्वितीये मन्त्रे 

४ “'हेति:-वज्त्रनाम” [ निघ २। २० | 

५ “मेनि:-वज्जनाम”” [ निघ० २। २० | 
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( सक्त्यः-्रसि ) समस्त दिशाग्रों में पहुंचने वाला हे* 
aft) शत्रु के get को लौटा 
( प्रत्यभि-चरणः-अ्रसि ) प्रतिरोध करने 


( प्रतिसर:- 
देने वाला है-प्रत्याक्रमण में समर्थ है 
वाला है पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 
प्रति तम॒भि च॑र॒ योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्वि 
~ पाभ चर याइस्मान्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मः | 
‘| 5 i ST 
आप्नुहि श्रेयॉसमर्ति समं क्रम ॥ ३॥ 


| 
( यः-भ्रस्मान्‌ द्वेष्टरि यं वयं द्विष्मः ) जो अत्याचारी हमारे प्रतिद्वेष 
करता है तथा हम जिस ग्रत्याचारी से द्वोष करते हैं ( तं प्रति-श्रभिचर ) उस 
पर श्राक्रमण कर प्रहार कर ( श्रेयांसमु-आप्नुहि ) श्रेष्ठ को प्राप्त हो ( ang- | 
श्रतिक्राम ) समान के ग्रागे बढ़ ।। ३॥ 3 | 
Ras A “ ~ 
हरिरसि वर्चोधा आसि तनपानोंऽससि | 
आप्नुहि witan समं काम ॥ ४ ॥ 
|| 


| ( सूरि:-प्रसि ) तू मेधावी २-ग्रास्तिक स्तुतिकर्त्ता है ( वर्च:-धा-असि ): 
वचं तेज को धारण करने वाला तेजस्वी है ( ततुपानः-म्रसि ) तू आत्माश्रों 
का? रक्षक है, शेषपूर्ववत्‌ ॥ ४ ।। 


NUR A A olan ह 

। | शुक्रोऽसि आाजोअसे स्वरासे ज्योतिरासि | | 

| Diss col NE | mn 5 

आप्नुहि श्रयासमति समं क्राम ॥ ५॥ | 
( शुक्र:-प्रसि ) तू शोधक है ( भ्राजोऽसि ) तू ज्वलन्त है ( स्वः- 

afi ) तु तापक है ( ज्योतिः-श्रसि ) तू विद्युत है-विद्युत्‌ के समान है, art 

पुर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


१ “दिशः स्रक्तयः” [ श० १४।३।१। १७ | > : | 
“विद्योह्यस्य स्रक्‍्त्य:” [ छान्दो० ३। १५ । १ ] 

२ “सूरि:-मेधावी” [ निघ० ] Å 

३ “आत्मा वें तत: [ श० ६। ७।२।६] | 
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द्वादश ah 
ऋषि:--भरद्वाज: ( IA wa का धारक जन ) 
देवता--१. द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्षं च ( द्युलोक-पृथिवी लोक, ओर 
aafe ) 
२. देवाः ( विद्वात्‌ ) 
३. इन्द्रः ( शक्ति शाली परमात्मा ) 
आदित्यवस्वद्धिरसः पितरः ( अड़तालीस चोवीस 
चवालीस वर्ष वाले ब्रह्मचारी ) 
eae: पितरः ( रसरक्तादि सम्पादक पोषक प्राण ) 
, मरुतः ( ऋत्विक जन ) 
. यमसादनम्‌, ( काल-मृत्युपद ) 
fia: ( भौतिक afa ) 
` | 
दयावाप्र्थिवी उवे १्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायो5दूजुत! | 
उतान्तारेक्षसुरु वात॑गोपं त इह तप्यन्तां मथि तप्यमान ॥ १ ॥ 


( द्यावापृथिवी ) द्युलोक पृथिवी लोक ( उरु-भ्रन्तरिक्षम्‌ ) खुला 
्रन्त रिक्ष लोक मय-ब्रह्माण्ड ( क्षेत्रस्य ) उस निर्माता विष्णु महाव्यापक क्षेत्र- 
निवासरूप परमात्मा के व्याप्य है? ( पत्ती ) इस लोक क्षेत्र ब्रह्माण्ड को 
पत्नी पालिका शक्ति अपने में रखने वाली प्रकृति हे, तथा ( भ्रदभुतः-उर्गाय ) 
बहुत गाने-स्तुति करने योग्य nayg स्वरूप-भ्रदभुत्‌गुण कमयुक्त परमात्मा 
पति-पालक है यह जानना चाहिए ( उत ) अपि श्रौर लोकत्रय के ग्रन्दर 
( उरु वातगोपम्‌-श्न्तरिक्षम्‌ ) पिण्ड-शरीर में बड़ा श्राकाश हृदय वायु प्राण 


x< 


GEM a 


से गोपनीय रक्षणीय है ( ते ) वे ब्रह्माण्ड के ग्रवयव अङ्ग ( इह ) इस शरीर _ 


में ( मयि तप्यमाने ) मेरे तप्त पक्व agi में ग्राते हुए पर ( तप्यन्तामु ) तप्त 
agi tag पुरण करें भरें ब्रह्माण्डवत्‌ पिण्ड में स्थान है ॥ १॥ 


१ “क्षि निवासगत्योः” [ gato | 
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इदं देबाः aga ये afar स्थ भरद्वाज महा॑मुक्थानिं शंसति | 
पाशे स बद्धो Ra नि युज्यतां यो अस्मा wt इदं हिनश्सिं ॥२॥ 

( ये यज्ञियाः-देवाः-स्थ ) जो तुम हे सङ्गमनीय विद्वानों हो ( इदं 
शृणुतः ) यह सुनो-स्वीकार करो ( भरद्वाज-मह्याम्‌-उक्थानि शंसति ) अमृत 
अन्न को धारण करने वाला परमात्मा मेरे. लिये प्रशंसनीय ग्राचरणों भोगों का 
जो शंसन उपदेश विधान करता है ( य:-ग्रस्माकमु-इदं मन:-हिनस्ति ) जो 
हमारे मन को fefaa करता हे ( स: ) वह ( दुरिते पाशे बद्ध -नियुज्यताम्‌ ) 
बुरे बन्धन में बन्धा पड़ा WV” 


ian 


इदामिन्द्र agè सोमप यत्‌ त्वा हृदा शोच॑ता जोह॑बीमि | 
garth तं कुलिशेनेव बृक्षं यो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ॥ ३ ॥ 


( सोमप-इन्द्र ) हे उपासना रस के पान करने वाले परमात्मन्‌ ! 
( शोचता हृदा त्वा जोहवीमि ) पवित्र ग्रात्मभाव से तुके पुन: पुनः श्रचित 
करता प्रतिदिन तेरी श्रचंना स्तुति मैं करता हूँ ( यत्‌ ) यतः-इसहेतु- 
इसलिये कि ( यः-भ्रस्माकमु-इद-मनः-हिनस्ति ) जो कामादि दोष हमारे 
इस मन को मारता-दूषित करता है ( तं कुलिशेन इव वृश्चामि ) इस कामादि 
दोष को कुठार? से वृक्ष काटने की भांति मैं उसका छेदन HE, बस इस 
कायं में मेरे श्राप सहायक बने, मुझ में ग्रात्मवल दे इस मेरी बात को 
( शृणुहि ) सुन-स्वीकार करे ।। ३ ॥ 


अशीतिभेस्तिसामिं; सामगो्भिरादित्योभिवेंभिरङ्गिरोभि! । 
इष्टापतमवतु:न! पितणामामुं द॑दे हर॑सा दैव्येन ॥ ४॥ 


१ “'ह्वयति-भ्रचेति कर्मा” [ निघ० ३। १४ ] 


, २ “कुलिहंस्त:-कुलो हस्ते सन्‌ श्यति ततुकरोति येन सः कुलिशः “कुलि शो 
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( ग्रशीतिभिः-तिसृभिः ) तीन छन्दों-गायत्री, उष्णिक, वृहती Brat 
वाली अस्सी ऋचाश्रों से ( सामगेभिः ) स्तुतिगान-परमात्मगुण गान करने 
वाले ( श्रादित्येभिः ) अड़तालीसवर्षवाले ्रह्मचारियों द्वारा ( वसुभिः ) 
चौबीसवर्षवाले ब्रह्मचारियों द्वारा ( ग्रङ्गिरोभिः ) चबालीसवर्षवाले 
्रह्मचारियों द्वारा किये जाने के समान ( नः ) हमारा ( इष्टापूत्त॑म्‌ ) यज्ञ 
ate लोक हित पालनकमं को ( श्रवत ) रक्षा करे हमारे अन्दर के 
कामादि दोष के प्रहार से बचावे ( दैव्येनहरसा ) ala के तेज से 
( पितुणाम्‌-श्रमुम्‌-श्रा-ददे ) रश्मियों के उस लोक सूर्य को समन्तरूप से देता 
हुँ-सोपता हुँ-पहुंचाता हूँ, भ्रग्निहोत्र की भांति काम "आदि दोष को भी 
त्यागता हूँ ॥ ४ ॥ 


द्याबांएथिवी अनु मा दींचीथां विश्वे देवासो अनु मा रमध्वम्‌ । 
अङ्गिरसः fide सोम्यास पापमाडेत्वपकामस्थ कतो ॥ ५ ॥ 

( द्यावापृथिवी ) हे द्ुलोक-सूर्यं तथा परथिवी ! ( मा-प्रनु ) मेरे 
अनुकूल ( दीधीथाम्‌ ) मेरे शरीर को प्रकाशित करें उस में तेज पुष्टि रूप में 
ard ( विश्वे देवासः ) हे सभी afa आदि देवो ! शौषेण्य घ्राणो ! ` 
( मा-भ्रनु ) मेरे भ्रनुकूल ( रभध्वम्‌ ) प्रवृत्त रहो-व्यवहार करो ( अ्ज्धिरसः 
सोम्यासः पितरः ) ग्रङ्गों के रसरक्तादि तथा रसरक्तादिसम्पादक प्राण-ग्रपात 
गदि पांच प्राणो ! ( अपकामस्य कर्त्ता पापमु-प्रा-ऋच्छतु ) श्रनभो्-भ्रहितः 
करने वाला पाप-विनाश को प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
अतीव यो म॑रुतो मन्यते नो ब्रह्मे बा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ | 
तपूँदि तस्मै इजिनानिं सन्तु mated ययौर॑भिसंत॑पाति ॥ ६॥ 

( यः ) जो ( श्रति-इव-मन्यते ) aaa अपने को मानता है naig 


१ “प्राणाः वै विश्वै सह देवासः [ Ho १। ५। ११ ] 
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जो हमारे क्रिया जाने वाले कारय-स्तुति-स्तवन की निन्दाकरता है-उसमें विघ्न 
करता है ( मरुतः ) हे विद्वाइ ऋत्विजो ( तस्मै ) उसके लिये ( वृजनानि 
सन्तु ) प्राणों से वर्जन करने वाले तापक शस्त्र हों ( ब्रह्मद्विष-द्यौः- 
त> षि अभिसंतपाति ) ज्ञान स्तवन का द्वेष करने वाले को सूर्यं समान 
तापकराजा सब प्रकार से सन्तप्त करे ॥ ६ ॥ 

सप्त MIN मन्यस्तांस्ते बृश्चामि ब्रह्म॑णा | 

अर्या यमस्य साद॑नमग्निदृतो अडकत! ॥ ७ ॥ 

(ते ) सप्त प्राणान्‌ ) हे ब्रह्माद्वेषी तेरे शिर के सात प्राणों-दो कान दो 
आंखे दो नासिकाछिद्र मुख को? ( apt मन्यः-तात्‌ ) als धमन्यः? धमनियों3 
को उन सब को (ब्रह्मणा gafa ) ब्रह्मास्त्र से काटता हूँ ( श्रर्निदूतः- 
शरङ कृतः-यमस्य सादनम्‌-श्रया ) afia से प्रेरित भ्रलङकृत शान्त हुआ । 
काल के सदन-मरण पद को प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 

आ दंधामि ते पदं सामेंद्धे जातबेंदासे | | 
अग्नि! शरीरं वेबेष्ट्वसुं बागपिं गच्छतु ॥ ८ ॥ | 
( ते पदं समिद्धो जातवेदसि ) हे ब्रह्ाद्वेष्टा ! तेरे स्वरूप को प्रज्वालित | 
| 
|] 
| 
| 


॥ 


Me ग्रर्नि में ( ग्रा दधामि ) ग्राधान करता हँ-सोंपता हूँ ( श्रग्निः-शरीर वेवेष्ट्र ) 
al afia तेरे शरीर में प्रविष्ट हो जावे ( असुं वाक्‌-भ्रपि गच्छतु ) प्राणो को-प्राण 
में वाणी लीन हो जावे ॥ ८ ॥ 
; त्रयोदश सूक्त 
ऋषि:--अथर्वा ( स्थिर मन वाला ) 
देवता--१ afia: ( परमात्मा, आचार्यं, भ्रग्तिः ) २, ३ वृहस्पतिः | 
( वेदाचार्यं ) ४, ५ विश्वे देवा: सब ( विद्वान्‌ या प्राण ) | 
१ “मरुत्‌ ऋत्विङ्‌ नाम [ निघ० ३। १८ ] 


२ “सप्त शीर्षण्याः प्राणाः” [ Fo १।२।३।३ ] | 
३ “मकारलोपश्छान्दसः । 
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arazi अग्ने जरसै वृणानो घ॒तप्रतीको qaga? अग्ने | 
oon oN! es A 

चुतं पीत्वा मधु चारू ned पितेव पुत्रानामि रक्षतादिमम्‌ ॥ १ ॥ 

( ग्ने ) हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! ग्राचाये ! १ यज्ञारिनि ! 
( ग्रायुर्दाः ) तू श्रायु का दाता बनकर ( जरसं वृणानः ) जरावस्था पर्यन्त 
जीवन देने वाला ( चारु छृतं मधु पीत्वा ) सुन्दर मधुर शान्त स्तुति वाणीरूप 
तेज को पीकर अपने में समाकर ( एत-प्रतीकः-षुतपृष्ठः ) तेज से प्रकाशमान 
तेज का स्पर्श कराने वाला हुभ्ना ( इममु ) इस नव ब्रह्मचारी को (mA 
पिता-इव पुत्रान्‌ रक्षतात्‌ ) पिता जैसे पुत्रों की रक्षा करता है ऐसे रक्षा 
कर ॥ १॥ 


ane 


at धत्त धत्त नो वर्चेसेमं जरासत्यु शुत दीघंमार्यु! | 
बृहुसपतिः प्रायंच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय रज्ञ परिधातवा डं ॥ २ ॥ 
(a: ) हमारे ( इमम्‌ ) इस बालक ब्रह्मचारी को ( परिधत्त ) 
विद्वानों ! अपने ग्राश्रय में रखो ( वर्चसे धत्त ) अपने ज्ञानमय तेज को धारण 
करो ( जरामृत्युं दीघंमु-श्रायुंः कृणुत ) जरा से मृत्यु वाला-न कि मध्य में जरा 
से पूर्व मरने वाला ग्रकाल मृत्यु रहित करो ( वृहस्पतिः-एतत्‌-वासः प्रायच्छ ) 
आप में जो वेदवाणी का स्वामी श्राचार्यं इस ब्रह्मचर्यं वत्र-वेश को प्रदान करे 
( सोमाय राज्ञे परि धातवै-उ ) सोम-उत्पादक राजमान परमात्मा के लिये 
उसकी शरण में सुरक्षित रहने के लिये आश्रय बनाओ ॥ २ ॥ 


परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये 5भूग्रेष्टीनामंमिशस्तिपा उं | 
* ~ ~ | e.l 
शतं च जीवै शरद) पुरूची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व ॥ ३॥ 


( इदं वासः ) हे ब्रह्मचारिष्‌ इस वस्र को ( स्वस्तये परि-ग्रधिथा: ) 


कल्याण के लिये परिधान कर-पहिन ( गृष्टीनाम-ग्रमिशस्तिपा:-उ-प्रभू: ) 


१ “अग्निराचार्यस्सव' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
\ 


११०] [ अथर्व वेद 


` 


मनुष्यों-प्रजाओं की विनाशकप्रवृत्तियों से रक्षा करने वाला अ्रवश्य हो 
( पुरूची ,शतं च शरद:-जीव ) स्वयं aga? सौ वर्ष तक जीवित रह ( रायः 
पोषं च-उपसंव्ययस्व ) धन के ऐश्वर्य के पोष-श्रानन्द लाभ धारण 
कर ॥ ३ ॥ 


एह्यरमानमा तिष्ठाइर्मा भवतु ते तनू! | 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद) शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


a ( ग्रश्मानम्‌-एहि ) हे वालक ! तू पत्थर पर झा ठहर पत्थर समान 
कार्य में लग ( ते aqa भवतु ) तेरी देह पत्थर हो जावे ( विश्वे देवा: ) 
सारे विद्वान्‌ या प्राण ( ते-ग्रायुः ) तेरी arg को ( शतं शरदः कृण्वन्तु ) सौ 
वर्ष की करें ॥ ४ ॥ 


MN .ı . 
यस्यै ते वास! प्रथमवास्यं १ हरांमस्तं त्वा विश्वेंडवन्तु देवा! | 


a ol 2 
तं त्वा भ्रातंर! gaat वर्धमानमर्नु जायन्तां बहव! सुजातम्‌ ॥५॥ 


~ 


| 

| 

( यस्य ते ) जित तुझ ब्रह्मचारी के (ते प्रथमवास्यम्‌ ) जिस तेरे | 

He प्रमुख धारण करने योग्य वस्त्र को ( हराम ) हम लाते हैं ( तं त्वा विश्वेदेवा: | 
wag ) उससे तुझे विद्वान्‌ सव सुरक्षित रखें ( तं त्वा वर्धमानमु-सुज[तमृ-अनु ) 

उस तुझ को श्रच्छे वर्धत करने वाले सुप्रसिद्ध हुए के ग्रनुसार ( सुवृधा aga: 
भ्रातर:-जायन्तामु ) सुदर्धेक् बहुत भाई उत्पन्न हों-होते हैं ॥ ५ ॥ | 

| 


चतुर्दश सूक्त 
ऋषि:--चातनः ( दोषनाशक ) -§ 
देवता-श्रर्निभ्नुतपतीन्द्राः मन्त्रोक्ताः | | 
ae | धृष्णुं धिषणमेकवाद्या जिंघत्खम | 
eaves नप्त्या नाशर्णम! Barats ॥ १ ॥ 
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( निःसालाम्‌ ) निरन्तर गतिशील" श्रस्थिरता ( धृष्णुम्‌ ) धर्षणप्रवृत्ति 
डराने वाली धमकी ( धिषणमु ) डांट डपटनी ( एकवाद्यामु ) एक बात 
की रट-हठवाली ( जिघत्स्वम्‌ ) मारने की इच्छा ( सदान्वा, ) सदाचिल्लाने 
वाली-इन सब ( चण्डस्य सर्वाः नप्त्यः ) क्रोधी, क्रोध के श्रन्दर से उत्पन्न होने 
वाली प्रवृत्तियों को ( नाशयामः ) हम नष्ट करते हैं ॥ १॥ 


निव गोष्ठाईजामसि निरक्षान्निरुपानसात | 
AA मगुल्या दुहितरो ग्रुहेभ्यंत्मातयामहे ॥ २॥ 


( मगुन्द्याः-दुहितरः ) हे मन की क्रीडा) कामवासना की पुत्रियों या दुहुने 
वाली बटाने वाली प्रन्यथा क्रीडा प्रवृत्तियो ! ( व: ) तुम्हें ( गोठात्-भ्रक्षात्‌ 
निरजामसि ) इन्द्रियस्थानों से निकालते हैं स्वप्न में भी नहीं आने देते = 
( उपानसात्‌-निः ) उपयुक्त जीवन साधन खानपान से परे निकालते हैं काम 
वासना दूरकरने वाले खानपान के सेवन से* ( व:-ग्रहेम्य:-नि:० ) ग्रपने घरों से 
घर की शोभा ग्रन्यथा वासना प्रवतेक भूषा पदार्थो से निकालते है । पुनः 
( चातयामसि ) सर्वथा नष्ट करते हे ॥२॥ 


असौ यो अंधरादू Dera GATE | 
र 
तत्रै सेदिन्यु sag स्वाश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥ 


१ “qa गतौ [ भ्वादि० | 

२ मन्यते येन ततुमनः-मः+मन्‌-डः 'मनोविनोदिन्यः' ‘qe क्रीडायाम्‌’ 
[ भ्वादि ] नुम्‌ छान्दसः । 

३ “ger: स्वप्तः” [ Ho ३।६। ३ | 

४ “अ्नः-्रनितेः-जीवनकर्माः” | निरु० ११॥ ४७ | | 

“चातयति नाशने' | निरु० ६। to] . 
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` ( भ्रसौ य:-प्रधरातु-ग्रहः ) वह जो अधम नीच परिवार धर्मकर्म हीन 
है ( तत्र ) वहाँ ( श्रराय्यः ) ग्रधनताऐं, निर्धनताएँ तथा कृपणताऐं' ( सन्तु ) 


: हों-रहें ( तत्र ) वहाँ ( सेदि:-न्युच्यतु ) अवसाद-दीनता नियत समवेत हो- 


चिपटी R? ( सर्वा:-च यातुधान्यः ) और सारी यातना देने वाली-पीड़ा देने 
वाली वृतियां रहें ॥। ३॥ 

भतपतिर्निरेज॒ल्बन्द्रश्नेत! सदान्वाः | 

ग्रहस्थे बुध्न आसीनास्ता इन्द्रो बज्ञेणाध तिष्ठतु ॥ ४ ॥ 

( सदान्वाः ) सदा चिल्लाने वाली, हाय हाय करने वाली प्रवृत्तियों 
या जातियों को ( भूतपतिः-च-इन्द्रः ) ग्रृहपति-गृहस्थः तथा राजा ( इतः- 
निरजत ) इस अपने घर से तथा राष्ट्र से निकाल दे ( गृहस्य बुध्ने-प्रासीना:- 
ता:-इन्द्रः-व्त्रे ण-अधितिष्ठतु ) घर के परिवार के मूल में स्वभाव में रहने 
वालियों उन सबको राजा दण्ड से स्वाधिकार में ले ।। ४॥ 


~ Na » N Ina 
यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषषिता! | 
यादि स्थ दस्युभ्यो जाता नइयतेत) सदान्वा१॥ ५ ॥ 


( सदान्वाः ) हे सदा चिलाने रुलाने वाली प्रवृत्तियो ! तुम ( यदि 
्षेत्रियाणां स्थ ) यदि जन्म के दोषों की-मातापिता सम्बन्धी दोषों की रोगों. 
की हो ( वा यदि पुरुषेषिताः ) ) और यदि अन्य पुरुषों से आई हुई संसर्गं वाली 
हो ( यदि-दस्युभ्यः-जाताः-स्थ ) यदि तुम उपक्षयकारी विरोधी जनों से- 


१ “रा दाने” [ तुदादि० ] ततो धन्‌-रायः-धनं मतुपि ईः-छान्दसः “'छन्दसी- 
वनिपौ....” [ ्रष्टा० X i २। १०९ | वात्तिकम्‌ । 

२ “षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु'' [ भ्वादि ] ततः किः प्रत्ययः । 
एत्वाभ्यासलोपो “किनावुत्सगंश्छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात्‌’ [ श्रष्टा’ 
३॥ २7 १७१ |] वात्तिकम्‌। 

३ “भूतानां पतिग्रहपति:” [te ६। १।३। ] 
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उत्पन्न हुई-विषकृत हो ( इतः-नश्यत ) यहाँ से नष्ट हो जाग्रो-दूर हो जाप्नो 
॥ xN 
पहि धा्मान्यासामाशुगोष्ठ॑मिवासरन्‌ | | 
अजैषं सरबोनाजीन वो नइ्यतेतः agrak ॥ ६ ॥ 

( प्राशुः-गा्ठाम्‌-इव ) घोड़ा जैसे भ्रपनी गमनस्थली a परिप्राप्त 
हो जाता है ऐसे ( श्रासां धामानि परि-श्रसरम्‌ ) मैं इनके स्थानों-मूल कारणों 
को परिप्राप्त करता हूँ-पहुंच जाता हूँ ( सदान्वाः ) चिल्लाने वाली प्रवृत्तियो ! 
( वः सर्वान्‌-भ्राजीन्‌ agg) तुम्हारे सारे श्राक्रमण स्थलों को मैंने जीत 
लिया स्वाधीन कर लिया,-जीत लेता-स्वाधीन कर लेता हैँ, Oa: ( इतः:- 
नश्यत ) यहाँ से नष्ट हो जाश्रो-दूर हो जाश्रो ॥ ६ ॥ 


पञ्चदश सूक्त 
ऋषिः—ब्रह्मा ( ब्रह्माण्डवेत्ता ) 
देवता--प्राणः ( प्राण ) a 
यथा hat प्रथिवी च न बिभीतो न रिष्य॑तः | 
| एवा मे प्राण मा विभि! ॥ १॥ 


( यथा द्यो:-च पृथिवी च ) जैसे द्युलोक पृथिवी लोक ( न बिभीत:- 
न रिष्यतः ) न भय करते है wa हिसित नष्ट नहीं होते हैं या किसी को 
पीडित नहीं करते हैं aa: भय नहीं करते हैं ( एवा मे प्राण मा बिभेः ) ऐसे 
ही मेरे घ्राण जीवन तत्त्व तू भी भय न कर हिंसित न होगा ग्रथवा तू हिसित 
नहीं करता है किन्तु जीवन देता है ग्रतः भय नहीं कर ॥ १॥ 
यथादश्च रात्रीं च॒ न बिभीतो न रिष्यत! | 
एवा में प्राण मा बिभ; ॥ २॥ 

5 


i 
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( यथा-अहः-च रात्री च ) जैसे दिन और रात्रि (न.विभोतः-न 
रिष्यतः ) नहीं डरते हैं श्रतः हिसित नहीं होते हैं अथवा efaa नहीं करते हैं 
अतः भय नहीं करते हैं ( एवा मे*** ) पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 

A at 
यथा gla aaa न बिभीतो न रिष्य॑तः | 
als 
एवा सें. प्राण मा AA ॥ ३॥ 

( यथा सूर्यः-च चन्द्रः-च ) जैसे सूर्य ओर चन्द्र भी ( न बिभीतः-न 
रिष्यतः ) भय नहीं करते हैं अतः हिसित नहीं होते हैं अथवा हिसित नहीं 
करते हैं श्रत: भय नहीं करते हैं ( एवा मे. ) qag ॥ ३ ॥ 

° A ॥ 
यथा ब्रह्म॑ च क्षत्रं च न बिभीतो न Raa: | 
एवा में प्राण मा fas ॥ ४ ॥ 

( यथा ब्रह्म च क्षत्रं च ) जैसे ब्रह्मज्ञान और क्षात्रबल भी (न 
बिभीतः-न रिष्यतः ) न भय करते न हिंसित होते हैं अथवा न हिसित करते 
हैं भ्रत:,भय नहीं करते हैं ( एवा मे gto ) पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 

aat सत्यं चानृतं च न विभीता न रिष्यंत; | 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ५ ॥ 

( यथा सत्यं च-्रन्तृतं च ) जैसे सत्य और अनृत भी ( न विभीतः-न 
रिष्यत: ) न भय करते हैं न हिसित होते हैं saat हिंसित नहीं करते हैं Aa: 
भय नहीं करते हैं श्रत: भ्रम नहीं करते हैं ( एवा मे प्राण“ S ) पूर्ववच्‌ ॥५॥ 
gat भूतं च भर्व्य च न विभीतो न रिष्य॑तः | 
एवा में प्राण मा A ॥ ६ ॥ 

( यथा भूतं च भव्यं च ) जैसे भूत-गत काल cate भविष्यत्काल भी 
( न बिभीतः-न रिष्यतः ) न भय करते हें न हिंसित होते हें naat न 


हिंसित करते हैं श्रत: न भय करते हैं ( एवा मे प्राण मा बिशे: ) पूरवंवव्‌ 
॥ ६ ॥ 
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षोडश १६ वां aw 
ऋषिःन्नह्मा ( ब्रह्मण्डज्ञाता ) 
देवता--१ प्राणापानौ ( श्वास प्रश्वास ) २ द्यावापृथिर्वी ( द्युलोक 
प्रतिरोध ३ सूर्यः (qa) ४ श्रग्निः ( जाठर श्रग्नि ) 
५ विश्वम्भरः ( विशव का भरण पोषण करने वाला ईश्वर ) 
प्राणापानौ etal पातं स्वाह || १॥ । , EN) 
( प्राणापानौ ) हे शवांस प्रश्‍वांस ! तुम ( मृत्योः-मा पातम्‌ ) मृत्यु-. 
अकाल मृत्यु से मेरी रक्षा करो यह सुवचन है ॥ १॥ | 


aatas, saar मा पातं खाद्य || २॥ 
( द्यावापृथिवी ) हे द्युलोक पृथिवी लोक ! तुम ( उपश्रुत्या भा 
पातं स्वाहा ) उपयुक्त श्रकण से मेरी रक्षा करो, यह्‌ ग्रान्तरिक कथन है ॥ २ IL 
सुर्य agar मा पाहि erat || ३ || | 
( सूयं ) हे सूर्य ! तू ( चक्षुषा ) नेत्र दृष्टि सेः मा पातं स्वाहा } 
भेरी रक्षा कर, अच्छा कथन है ॥ ३॥ 
अग्ने वैश्वानर विश्वमा देवे! पाहि स्वाह! || ४ N 2 ate तकी 
(amt वैश्वानर ) हे विश्व का भरण पोषण करने वाले जाठर 
अग्नि ! तू ( विश्वैः-मा पाहि स्वाहा ) सव इन्द्रियों से मेरी रक्षा कर, यह 
अच्छा कथन हे ॥ ४ ॥ : 
विश्वम्भर Aa मा भर॑सा पाहि स्वाद || ५ ।| 
( विश्वम्भर ) हे सब संसार के भरण पोषण करने वाले परमात्मन्‌ ! 
( तू विश्वेन भरसा ) सारे भरण पोषण प्रकार से ( मा पाहि स्वाहा ) मेरी 
रक्षा कर यह ग्रच्छा कथन है ॥ ५ ॥ 


—— 
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सप्तदश १७ वां ah 

al:a ( ब्रह्मज्ञानी ) 

देवता--प्रोज: प्रभृतीनि ( मन्त्र पठित ओज प्रादि ) 

ओजोऽस्योजों मे दा! स्वाह! || १॥ 

सहोऽसि सदों मे दाः स्वाह || २॥ 

Loa N 

बळ॑मसि ad में दा! erat ३ ॥ 

आयथुरुस्यायुमे दाः स्वा ॥ ४॥ 

ओत्रैमासे श्रोत्र मे दाः स्वाह ॥ ५ ॥ 

चक्षुरसि apt दाः खाद ॥ ६॥ 


परिपार्णमसि परिपाणं मे दाः स्वाह ॥ ७ ॥ 
( श्रोजः-श्रसि-्रोजः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू ्रोजोरूप-ज्ञान 

ih बलरूप हैं मेरे लिये ज्ञान बल दे यह भ्रच्छी प्रार्थना है ॥ १॥ 
| il a ( सह:-प्रसि सहः-मे दा: स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू साहसपूर्ण है मेरे 
लिये साहस दे, भ्रच्छी प्रार्थना है ॥ २॥ | 

E बलमू-भ्रसि बलं मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू बलस्वरूप है मेरे 
लिये बलदे, भ्रच्छी प्राथंना है ।। ३॥ 

( ्रायुः-श्रसि-श्रायुः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू जीवनस्वरूप है, 
जीवन मेरे लिये दे यह भ्रच्छी प्रार्थना है ॥ ४॥ 

( श्रोत्रम्‌-ग्रसि-क्षोत्रं मे दाः स्वाहा ) परमात्मन ! तु श्रवणशक्ति है, 
श्रवण शक्ति मेरे लिये दे, अच्छी प्रार्थना है ॥ ५ ॥ 

( चक्षुः-्रसि चक्षुः-मे दाः स्वाहा ) परमात्मत्र ! तू दर्शनशक्तिरूप है, 
द्शंनशक्ति मेरे लिये दे, भ्रच्छी प्रार्थना है ॥ ६॥ 
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| ( परिपाणमु-ग्रसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ) परमात्मन्‌ ! तू परिपालन 


समर्थ है, परिपालन मेरे लिये दे ग्रच्छी प्रार्थना है ॥ ७॥ 


अष्टादश १द वां रक्त 

ऋषि:---चातन: ( रोग भयनाशक विद्वान्‌ ) 
देवताः-श्रग्निः ( परमात्मा या राष्ट्र नाशक राजा ) 
आतृव्यक्षयणमासि श्रावृव्यचार्तनं मे दाः स्वाह ॥ १॥ 


FE | PIR . 
सपत्नक्षयणमसि सपत्नचार्तनं मे टा! erat || २ || 
अरायक्षय॑णमस्यरायचात॑नं मे दाः स्वाहा || ३ || 
l an nN ' 
पिशाचक्षयणमासि पिशाचचात॑नं मे दा! स्वाह! || ४ || 


u ० 
सदान्वाक्षपणमासे सदान्बाचात॑नं मे दा! erat || ५ || 


( भ्रातृव्यक्षयणमु-्रसि ) हे परमात्मत या अपने राष्ट्र नायक राजन ! 
तेरे में aier विरोधी भाव या ईर्ष्यालु जन का नाशक बल है ( प्रातृ- 
व्यचातनं मे दा: स्वाहा ) मेरे लिये ईर्ष्यालुभाव या ईष्यालु जन का नाशक 
बल दे, यह्‌ अच्छा कथन है ।। १॥ 

( सपत्तक्षयणम्‌-अ्रसि ) तेरे में भ्रन्य जनों में रहने वाले द्वेषभाव या 
द्वेषी जन का नाशक बल हैं ( मे सपत्नचातनं दाः स्वाहा ) मेरे लिये द्वेष 
भाव या द्वेषी को नष्ट करने का बल दे, यह अच्छी प्रार्थना है ॥ २॥ 

( श्ररायक्षयणमु-श्रसि ) तेरे में न देने श्रपितु छीन लेने aria. 
चौयंभाव या कृपण चोर को नष्ट करने का बल है ( मे-ग्ररायचातनं दाः 
स्वाहा ) मेरे लिये कृपण भाव स्तेय या कृपण-चोर के नष्ट करने का बलदे 


॥ zu 
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( पिशाचक्षयणमु-श्रसि ) तेरे में मांस खाने वाले शोक या शोक देने 
वाले को तष्ट करने का बल है ( मे पिशाचचातनं दा: स्वाहा ) मेरे लिये 
मांस खाने वाले शोक या शोक देने वाले जन को नष्ट करने का बल दे, यह्‌ 

ग्रच्छी प्राथंना है ॥ ४ Ul 

( सदान्वाक्षयणमु-श्रसि ) हे परमात्मच्‌ तेरे अन्दर या राजन्‌ तेरे में 
सदारुलाने वाले भय या भयप्रद HAY करने का बल है ( मे सदान्वाचातनं 

yt a दा: स्वाहा ) मेरे लिये सदारुलाने वाले भय या भय प्रद जन को नष्ट करने 
का बल दे यही अच्छो प्रार्थना है ॥ ५ ॥ 


एकोनविंश १९ वें क्त से त्रयोबिंश २३ वें खक्त तक 
देवता:--अथर्वा ( स्थिर-योगीजन ) 
ऋषि:--१९ अग्निः, २० वायुः, २१ सूर्य, २२ चन्द्रः, २३ ATT: ॥ 


अग्ने यंत ते TTA तं प्रति तप यो स्मान्‌ दवेष्टि ये बयं द्विष्म, || R 
स्त 


|) Er eer ON R 
NY od . a IS : 
y n» तऽ स्तव त प्रत्यर्च ,, - 5 9 9. 9 Wall 
NaS al _ ५ 
$$. १ 99 शाचस्तन ,, भा शाच ,, 5 99 कु 795 ॥ gil 
Xo ya dl m i 
5 33 75 तजस्तन तमंतजस aa ” 5 9 7 7 Wail 
Qo 
| TEN PDS 2N . ol | ~ . CN 
ki वायो यत्‌ ते तपस्तन तं प्रति तप या इस्मान्‌ द्वाष्ट य न द्विष्मः || १।। 
| 3 95 १9 ह्र्स्तत 5१ 55 at ” 95. ११ 59 £) || all 
| 5 ASANA ,, WAS 3 53 95 उत 99 Wall 
| „ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच, » ०» » १ nel | 
CR SS In_ i | 
ot तेजस्तेन तमतेजसं ST, » ७७ o” ॥५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Era o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Flo % Fo २३ ] 


~o 


[ ११६ 


२ 
\ 
(YN . o A DA 
सुत यत त तपस्तेन तं प्रति तप यो ईस्मास्‌ afte यं वयं ER: |। १॥ 


` 
ह q ह 
3 99 99 ह्रस्तन 5 5 टर्‌ 99 


” ” 


wl NaN oo al SN 
» ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच ,, 
CS INERI 
ते तेजस्तेन तमतेजस ST ,, 
RR 


SS oN त्य Ie 
» ASAT ,, प्रत्यचे 
9 


99 33 


33 


99 


33 


yoy » HRU 
5 9 » IRH 


5 9 » UBT 


H फो १5 | lll 


चन्द्र यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ३स्मान दवेष्टि यं ad द्विष्मः || १॥ 


99. 99 १9 हरस्तेन gio दिए 5 
» » IMRT, प्रत्यंचं ,, 
„ » तें शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच ,, 
„ » ते तेजस्तेन तमंतेजस ऋण ,, 


२३ 


49 


99 


99. ११ ” l | R | | 
a a UO 
280 ११ 99 | | ४ | | 
22022 १9 | || ५ | | 


आपो यर्‌ वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो स्मान्‌ दवेष्टि ये बयं द्विष्मः || १) 


S N z 

i “ED a ह्रस्तन 959 td ” 

री ८५% *९ ay Le 

” 35059 अचस्तन 7) प्रत्यचत 59 

„ »बः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत ,, 
>. ` IN a 

» » ATA तमतेजसं ऋणुत „ 


599 


१ १ ?१ Wall 
oy SOIR 
5 59 ॥४॥ 
iy oe WAN 


वक्तव्य--इन पांच सूक्तों के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता हैं क्रमशः अग्नि, 
वायु, सूर्य, चन्द्र, ग्रापः-जल । प्रत्येक देवता के गुण “तपः, ह्रः, ata, शोचिः, 
तेज:' कहे गये हैं। यास्कीयनिघण्ट् में “अर्चिः, शोचिः, तपः, तेजः, हरः- 
ज्वलतो नामध्षेयानि” [ निघ० १। १७ ] एक ही ज्वलन म्नर्थं में दिये हैं, ये 
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अग्नि सूर्य में तो घट सकते हैं वायु, चन्द्र, श्रापः-जल में नहीं, ग्नि, सूर्य में 
भी एकार्थं का फल नहीं या फलित नहीं-चरितार्थ नहीं होते हैं । उनमें भी तब 
भिन्न-भिन्न aa में लिये जा सकते हैं । वायु, चन्द्र, श्राप:-जल में इनकी 
स्थिति सन्दिग्ध हे । पांचो सूक्तों या पांचों देवताश्रों में इनकी योजना के दो 
प्रकार हो सकते है, जिनमें प्रथम प्रकार तो यह है कि इन पाचों सूक्तों को एक 
बाक्यता दी जावे, पांचों देवताश्रों में पांचो गुणों को एक एक में क्रमशः लिया 
जावे । अग्नि में तपः, वायु में हरः, सूर्य Hats, चन्द्र में शोचिः, aoe 
ya ॥ में तेजः | तब ग्रर्थ इस प्रकार होंगे-- 


` यत्‌ N NEAN Xn 
अग्न यतू ते तपस्तन ते प्रति तप यो ३स्मान्‌ द्वेष्टि 


a बय द्विष्म; || १९ | १ || 


हे afer या भ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! जो तेरा तप:-ज्वलन या भस्मी- 
करण बल है उससे उसे प्रतीकार में तपा दग्धकर जो हम उपासकों से द्वेष 
करता है जिसे हम उपासक द्वेष करते हैं ॥ १९। १॥ 


N N ` . ; ASi >> 
ih वाया यत्‌ ते तपस्तेन तं प्राति तप यो३स्मान्‌ दृष्टि 
बयं द्विष्मः || २० | २ || 
a वायु या जीवनप्रद परमात्मन्‌ ! जो तेरा हरणबल-प्रहार बल उससे 
उसे प्रतीकार में प्रहृत कर-श्राधात पहुंचा जो हम उपासकों के प्रति द्वेष 
करता है, हम जिससे द्वेष करते हैं ॥ २० । २॥ 


सुर्य यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ३स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं बयं द्विष्मः || २१ | ३ || 
हे सूये या ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ तेरा जो अ्रचि,-रश्मि ज्ञान तेज हैं 


उससे उस प्रतीकार में तापित कर-गरमकर या पश्चाताप दण्ड दे जो हम उपासको 
के प्रति द्वेष करता है हम उपासक जिससे द्वेष करते हैं ॥ ( २१। ३ ) 


~ 
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TE यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच थो स्मान्‌ दवेष्टि 
यं वयं ZR ||, २२ | ४ ॥ 
हे चन्द्र या श्राह्लादक परमात्मन ! जो तेरा पवित्र शान्त बल है उससे 
उसे प्रतीकार में पवित्र-शान्त कर जो हम उपासकों के प्रति द्वेष करता है 
जिससे हम द्वेष करते Fu ( २२। ४ ) 


आपो थद्‌ वस्तेजश्तेन तमतेजसं कृणु टो इस्मान्‌ दवेष्टि 


यं बयं द्विष्म! || २३ । ५ |, 


हे श्राप:-जल या व्यापक परमात्मन्‌ जो तेरा तेज" ताडन बल È 
उससे उसे प्रतीकार में ताडित कर जो हम उपासकों के प्रति द्वेष करता है 
जिससे हम उपासक द्वेष करते हैं ।॥ ( २३। ५ ) 


द्वितीय प्रकार है 
पांचो सूक्तों में दिये पांचो देवताओं के श्रन्दर पांच पांच गुण या बल 
हैं 'तपः, हरः, श्रचि:, शोचिः, तेजः? भिन्न भिन्न श्रभिप्राय से जो कि-- 


तप:--“तप wad” [ दिवादि० | 'तप सन्तापे' [ भ्वादि० | 
“तप दाहे” [ डुरादि० ] 

हरः--“'हू संवरणे” [ भ्वादि० | “हृ प्रसह्य करणे” [ जुहो० | 
‘ag हरणे” [ भ्वादि० ] 

afa: “aa पूजायाम्‌’ [ भ्वादि० | 

शोचिः---“शुच शोके” [ भ्वादि० ] “शुचिर्‌ पूतीभावे ( दिवादि० ) 

तेज:-—''तिज निशाने” [ भ्वादि० | 


१ “प्सु तेजः प्रातिष्ठत्‌” [ कौ० ३। ४। २ ] | 
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हे afer! जो हम उपासको से द्वेष करता है हम उपासक जिससे 
द्वेष करते हैं तू अपने तप दाहक बल से उसे दग्ध कर, अपने हर-संवरण धर्म 
से अपने ग्रन्दर ले ले, अपने अचि पुजा कराने वाले गुण से उससे पूजा करा, 
आस्तिक बना, अपने तेज:-तीक्ष्ण बल से दण्ड दे ॥ १९ ॥ 
२० चें खूक्त C= 


है वायु ! जो उपासको के प्रति द्वेष करता, हम उपासक frat Pa’ 
करते हैं तू उसे अपने तपः-ऐश्वर्यं से श्राक्रान्त HL, ATA हरः-प्रहार कर, 
ATA प्रचिः-पूजाकराने वाले-उससे पूजा करा, अपने तेजः तीक्ष्ण प्रगति से उस 
पर प्रगति कर-स्वाधीन कर ॥ २० ॥ 


२१ वां सूक्त-- 

हे सूये ! जो हम उपासकों के प्रति द्वेष करता, हम उपासक जिसमें 
द्वेष करते हैं तू उसे श्रपने तपः-सन्ताप-उग्रताप से सन्तप्त कर, WAT हरः- 
अपने में संवरण करने वाले धमं से हरण Hea अन्धकार की भांति, 
p" ग्रचिः-पूजा मान कराने वाले बल से उससे पूजा करा-भस्तिक बना, 
अपने शोचिः-पवित्र कराने वाले बल से उसे पवित्र बना, अपने तेज:-तीक्ष् 
रश्मिप्रकाश डालकर निस्तेज बना ॥ २१ ॥ 
२२ वां सूक्त--- ` 

हे चन्द्र | जो हम उपासकों से द्वेष करता है, हम उपासक जिससे 
द्वोष करते हैं तू अपने तप:-शान्त Wad से शान्त कर, अपने हरः-संवरण धर्म 
से ठण्डा कर, अपने पूजनीय गुण से पूजा करा-श्रास्तिक बना, श्रपने शोकहर 
प्रभाव से शोक ईर्ष्या TT से पृथक्‌ कर, श्रपने तेज:-तीक्ष्ण ठण्ड बरसाने से . 


निस्तेज कर ठण्डा HTN २२ N 
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२३ वां सूक्त-- 

हे ्रापः-जल जो हम उपासको के प्रति द्वेष करता है हम जिससे द्वेष 
करते हैं तू उसे अपने तप:-ऐश्वर्य स्नान से-ऐश्वय के अधीन कर, अपने हर:- 
हरने वाले दोष दूरीकरण धमं से दोषरहित कर, अपने श्रचि waa साधन 
शान्त स्वभाव से शान्त कर-श्रास्तिक बना, श्रपने शोचिः-पवित्र करने वाले 
धर्म से पवित्र कर, अपने तेज:-तीक्ष्ण ठण्ड से निस्तेज कर-जकड़ डाल ॥२३॥ 


SSE Re x 


चंतुर्विश सूक्त 

ऋषिः--ब्रह्मा ( मनस्वी विद्वान्‌ ) 

देवता--भ्रायुः ( जीवन ) 
शेरभक शेर॑भ gaat यन्तु यातवः Geeta: किंमीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो बः प्राहैत्‌ TAT स्वा मांसान्य॑त्त ॥१॥ 
Ran daa gaat यन्तु यातवः Gaeta: किंमीदिनः । 
यस्थ स्थ TAA यो वः प्राहेत्‌ TAT स्वा मांसान्य॑त्त ॥२॥ 
गरोकाइुम्रोक gi यन्तु यातबः gaara: किंमीदिन! । 
यस्य॒ स्थ तर्मत्त यो वः Med TAT स्वा मांसान्य॑त्त ॥३॥ 
सर्पालुंसर्प gaat यन्तु aaa: पुर्नहेंतिः किंमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ यो a: Wed TAT स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
जूणि gaat यन्तु यातवः R: किंमीदिनीः । 
यस्य स्थ तम॑त्त यो वः पराहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥५॥ 


ASSET ST समजला 
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Set Yaa यन्तु यातवः AR: किंमीदिनीः | 
| 


यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त | gI 


Innn N 


WA पुन॑वों यन्तु यातवः पुनहेंतिः किंमीदिनी; | 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ यो वः meq wT स्वा सांसान्यत्त ॥७॥ 
भरूजि yest यन्तु यातवः पुनहेतिः किंमीदिनीः | 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः ग्राहैत्‌ ada स्वा मांसान्यत्त ॥८॥ 


र ( शेरभ शेरभक ) हे हिसक तथा कुत्सित हिसक जन" प्रकारण 
हसा करने वाले जन ! ( व: ) तुम्हारे ( यातवः ) यातना देने वाले साथी 
( पुनः-यन्तु ) पीछे चले जावें-लोट जावें ( हेतिः पुनः ) शस्त्र पीछे चले 


, जावे-कुण्ठित हो जावें ( किमीदिन: ) श्रब क्या क्या भ्रनर्थ करें यह सोचने 


वाले भी पीछे हट जावें ( यस्यस्थ ) जिसके तुम हो उसे तुम खाश्रो-सताश्रो 
( यः-वः WMI) जो तुम्हें भेजता है (aqaa) उसे ait ( स्वा 
मांसानि-श्रत्त ) भ्रपने मांस खाझ्रो हमारे भ्रन्दर घुसकर हमें मत खाग्रो ।॥। १॥ 


( शेवृध शेवृधक ) सोने वाले पर श्राक्रमण श्रौर उनके पीछे चलने 
वाले शेष पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
( प्रोकानुम्रोक ) हे चौर श्रौर चौरों के पीछे चौर डाकू तुम-श्रागे 
पुर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
( सर्पानुसपं ) हे विषधर के समान विषप्रद भ्रधिक विषधर की भांति 
श्राघातकारी-शेष पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 
( aft: ) हे ज्वरित पीड़ित करने वाले* शेष पुर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


t4 a es, यात तकात 2) च्या 
१ “शृ हिसायाम्‌” | क्रयादि | ततः “कृशुशलिकलिगदिम्योऽभच्‌” | उणादि० | 
३। ११२ ] एकारादेशश्छान्दस: | । 
| 
२ “बीज्याज्वरिभ्यो निः” [ उणादि० ४ | ४८ ] | 
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( उपन्दि ) हे उपवदनशील ' ग्रन्यथा बोलने चिल्लाने-चिल्लाकर 
डराने वाली ! शेष पुर्ववत्‌ ॥ ६॥ 


( श्रर्जुनि ) हे मयूरी ! जैसे प्रिय भाषी बहुरूपी-शेष पूर्व वत्‌ ॥ ७ ॥ 
( भरूजि ) हे भूजने वाले म्रशाचारी ! शेष पुर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


पञ्चावेंश ah 


ऋषिः--चातनः ( रोगभय नाशक ) 
देवता--प्रृश्निपर्णी । 


श॑ नों देवी एंश्निपर्ण्यशं निक्रेत्या अकः । 
उग्रा हि कॅण्बजम्भंनी तार्मभाक्षि सहस्वतीम ॥१॥ 


( पृश्निपर्णी देवी ) पृश्निपर्णी दिव्यगुणा श्रोषधि ( नः ) हमारे लिये 
{ शमु-भ्रकः ) सुख-स्वास्थ्य करती है-देती है ( frat ) रोगरूप कृच्छा- 
पत्ति के लिये ( भ्रशमु-्रकः ) प्रतिरोध करती है-उसका क्षेम करती है 
{ उग्रा हि कण्वजम्भनी ) वह श्रवश्य रक्त निमीलन, रक्तस्राव चवक रोग या 
पापरोग को नष्ट करने वाली है ( तां सहस्वतीम्‌ ) उस रोगों का तिरस्कार 
करने वाली श्रोषधि को ( भ्रभक्षि ) मैं खाता हूँ-सेवन करता gugu 


सहमानेय॑ प्रथमा प्रश्षिपर्ण्यजायत | 
वयाहं दुणाम्नां शिरों वृश्चामिं THAT ॥२॥ 


( इयमु ) यह ( पृश्निपर्णी ) पृश्निपर्णी श्रोषधि ( सहमाना ) रोगों 
को तिरस्कृत करने वाली ( प्रथमा ) gered ( श्रजायत ) उत्पन्न हुई है 
NE coh. a oe BOS 000000 

१ उपपूर्वाद्‌ वद्‌ धातोः, धातो रुपधालोपश्छ।न्दसः | 


Í 
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( तया ) उसके द्वारा ( ग्रहम्‌ ) मैं ( दुर्णाम्नामु ) बिविध ग्रशे रोग-बवासीर 
रोग के! ( शिरः) शिर को- ( शकुनेः-इव ) पक्षी के शिर की भांति 
( वृश्चामि ) काटता हुँ ^ ॥ २॥ 
अराय॑मसुक्पावान TA स्फातिं जिशैषेति | 
गर्भादं क्यं नाशयं प्राश्चिपर्णि सहस्व च ॥३॥ 

( ्ररायम्‌ ) न जीवनरस देने वाले अपितु जीवनरस लेने वाले क्षयरोग 
( अ्रसृक्पावानम्‌ ) रुधिर पीने वाले रोगकृमि को (च) और (यः) जो 
( स्फाति जिहीर्षति ) शरीरवृद्धि-पुष्टि को जो हरता चाहता है, उसे ऐसे 
( गर्भादमु ) गर्भ॑खाने वाले ( कण्वम्‌ ) निमीलन सा करने चवक चवक करने 
बाले रोग या रोगजन्तु कृमिभूत रोग को ( पृश्निपर्णी ) पृश्निपर्णी ओषधि | 
तू ( नाशय ) नष्ट कर (च) ग्रौर ( सहस्व) अपना स्वास्थ्य रूप प्रभाव 
जमा ॥ ३ || 
गिरिमेंनाँ आ वेशय कण्बांजूजीवितयोपनान्‌ | 
तांस्त्वं देवि रञ्मिपण्यैग्निरिंवानुदहन्निहि ॥४॥ 

( पृश्निपणि देवी ) हे पृश्निपर्णी दिव्य ओषधि ! ( त्वमु ) तू 
== एनेनान्‌ जीवितयोपनान्‌ कण्वान्‌ ) इन जीवित गर्भ को नष्ट करने वाले 
कुमिभूत रोगों को ( गिरिमु-ञ्रावेशय ) पर्वत पर पहुंचादे-ऊंचे उड़ादे-छिन्न 


भिन्न करदे-पर्वंत पर जाने पर यह कृमिरोग या रोग कृमि ag हो जाते हैं ' 


ऐसा भी ध्वनित होता है ( ताव्‌-अग्निः-इव दहन ) उन्हें aia की भांति 
जलाती हुई ( इहि ) प्राप्त हो-उपयुक्त हो ॥ ४ ॥ 


धन 


“दुर्णामा श्रशेरोगे [ राजनिघण्टो ] 
“दुर्णाम्नी:-ग्रशेरोगे” [ To २० वैद्यक शब्द सिन्धकोषे | 


re 


२ “ग्रवाक्पुष्पी बलादर्वी पृश्निपर्णी त्रिकण्टक:' "`" qaad: स्वतिसारे | 


रक्तत्रावे त्रिदोषने [ चरके-श्रशेरोग चिकित्सा प्रकरणे | 
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परांच एनान्‌ प्र णुंद कर््वाज्लीवितयोप॑नान्‌ | FE | 
तर्मासि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥५॥ a 
( wang जीवितयोपनान्‌ कण्वान्‌ ) इन जीवित गर्भधातक रोगक्रुमियों 
को ( पराचः-प्रणुद ) दूर भगा ( यत्र तमांसि गच्छन्ति ) जहाँ अन्धेरे प्राप्त 
रहते हैं ( तव्‌ ) उस स्थान को ( क्रव्यादः ) उन कच्चे मांस के खाने वाले 
कृमियों को ( ग्रजीगमम्‌ ) मैं पहुँचाता हूँ तेरे द्वारा चिकित्सा कर भगाता हँ 
ngo 
पृश्निपर्णी विविध श्रं आदि कृमि रोगों, गर्भक्षय कारक कृमियों को, 
, नष्ट करने के लिये उपयोगी है, aaa कहा भी है" ॥ ' 
पड्विंश ah 
ऋषि:--सविता ( ऐश्वर्यवाच्‌ पशु या सम्पत्ति मावू ) 
देवता--पशव: ( गवाकि पशु ) 
| ha | C_ rh T è x! 
एह यन्तु प॒शवो ये परेयुवायुय्षा सहचारं जुजोष | 
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्सिन्‌ तान्‌ | 
गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥१॥ । 
( ये पशवः परा-इयु: ) जो गवादि पशु गोशाला से परे जङ्गल में यए- 
जाते हैं ( येषां सहचारं वायुः-जुजोष ) जितके सहचरण-साहचयं-साथ में 
रहन सहन को ऋषभ साण्ड प्रेम से सेवन करता है वे गवादि पशु ( इह- 


१ “पृश्निपर्णी बला शिग्रुः श्वदंष्ट्रा मधुपणिका” | योगरत्नाकर, स््रीगर्भ 
A | रोगचिकित्सा ३ ] “ गोक्षुरे शिग्रुं मधुकं प्रश्‍निपणिकामु बलायुक्तं पिबेत्‌ 
: पिष्ट्वा गोदुर्धै: षष्ठ मासके” [ कामरत्न गर्भरक्षा १० | 


२ “ऋष भोऽसिशाक्वरो वायुजेन्मना' [ काठ० १। ११ | ` 
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प्रायन्तु ) यहाँ गोशाला में-हमारे गोस्थान में श्रा जावे ( येषां रूपधेयानि 
त्वष्टा वेद ) जिनके रूप:-स्वरूप विज्ञानों को कुशल गोपाल पशु विशेषज्ञ 
जानता है! ( ताबू-प्रस्मिन्‌ गोष्ठे सविता नियच्छतु ) उन्हें इस गोस्थान में 
पशुस्वामौ सुरक्षित नियमन में रखे ॥ १॥ 


इमं गोष्ठं प॒शवः सं सरवन्तु बृहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 
मिनीवाली न॑यत्वाग्रमेषामाज॒ग्मुषो अनुमते नि य॑च्छ ॥२॥ 


[ इमं गोष्ठं पशवः संस्रवन्तु ) इस गोस्थान यजमान घर को गवादि 
दूध से संत्रवित करें-भरपूर He ( बृहस्पतिः प्रजानन्‌-घ्रानयन्तु ) गोपालक 
पशुओं की वाणी का पति होता हुआ हावभाव-पुचकार करता हुआ भ्रपनी 

` अनुकूलता में लावे ( एषामू-ग्राजग्मुषः ) इनमें श्राने वाले-श्राये हुए पशुओं को 

( सिनीवाली-प्रग्रमु-प्रनयतु ) ग्रन्नवाली-दाने चारे वाली-दाना चारा लिये हुए 

ग्रहत्नी प्रन्नवाली घासवाली* सामने अपनी ओर पशुश्रों को लावे बुलावे 

(ag नि यच्छ ) हे भ्रनुमतिकारी-विचारवाली या पृथिवी * ! अपने में 
नियन्त्रित करे ॥ २ ॥ 

t i स्रव॑न्तु TAA: प॒शवः समु WI: 

UM सु घान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण इविषां जुहोमि ॥३॥ 
= पशवः सं daag ) गवादिपशु हमें सम्प्राप्त हों ( श्रश्‍वासःम्‌ ) 
घोड़े संप्रास हो, ( पुरुषाः समु-उ ) पुत्रादि जन भी सम्प्राप्त हों ( धान्यस्य 
२ “त्वष्टा पशूनां मिथुनानां रूपकृत्‌” [do २। ५। ७। ४ ] 

२ aata णिजर्थं 

३ “यासां वृहस्पतिरुदाजतेडा नाम रूपं पशा संगवं धाम पश्यमानः [ Fe 
४।२।११] 

४ “सिनमु-भ्रन्नम्‌/” [ निघ० ] तद्वती “योषा वै सिनीवाली” [ श० 
६॥५॥१॥१०] 

i ५ “इयं प्रथिवी वा agafa:” [ Fo ४ । ३। १] 
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| ५ 
. | कां० २, सूर २६, | [ १२९. 
। स्फातिः समु ) गेहूँ चावल ग्रादि wa की वृद्धि भी सम्प्राप्त हो ( संसाव्येण 
gaar जुहोमि ) सम्प्राप्त होने योग्य घृतादि से होम करू ॥ ३ ॥ 


a 


सं सिंश्वामि गवां क्षीरे समाज्येन बल॑ रस॑म्‌ | 


N 


° rs "४०७४७ q 
सासक्ता अस्माक वारा धुवा गावी मयि गोपतो ॥४॥ 

( गवां क्षीरं संसिच्चामि ) गौश्नों का दूध खाद्य पात्र में डालता? हँ 
पुनः ( आज्येन वळं रसं सं० ) घृत से बलकारी nafa ग्रोषधि रस गुच्छे 
को या सोमरस को सीचता हूँ विशेष पाकर बनाता हुँ ( श्रस्माकं वीरः 
संसिक्ताः ) हमारे प्राण? तृप्त हों, अतः ( मयि गोपतौ गाव::-भ्र वा: ) मुझ 
गोस्वामी के श्राश्रय गोऐं स्थिर सदा बनी रहें ॥ ४॥ ; 


आ हरामि गर्वा क्षीरमाहाप धान्यं १ रस॑म्‌ । । | | 
आहुता अस्मार्क बीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥५॥ FE | 


( गवां क्षरिवु-ग्राहरामि ) गौग्रों के दूध को प्राप्त 'किया-करता हुँ 
( धान्यंरसमु-ग्राहापंघु ) aa रस को भी प्राप्त करता हूँ ( श्रस्माकं वीरा:- 
महेता ) अपने पुत्रों को प्राप्त किया करता हूँ ( पत्नीः-ग्रा श्रस्तकमु ) 
पालने योग्य ait बहिन ग्रादियों को तथा घर को प्राप्त किया करता हूं ॥ ५॥ 


— 


१ “षिच क्षरणे” [ तुदादि० ] 

२ “रसः सोमः” [ श० ७। २। १।३ ] 

३ “प्राणा वै दश वीराः” [ श० ९। १। १। १० | 
४ “पुत्रो वे वीर:” [ श० ३। १। १। १२] 


€ 
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ऋषिः-7कपिञ्जलः ( कमनीय-स्वास्थ्य का, भाषणकत्तां, निकाय 
शरीर स्थान बनाने वाला. चिकित्सक ) 


देवता; १-५ ओषधिः ६. रुद्रः ( aft ) ७ इन्द्रः ( राजा ) 
नेच्छत्रु; प्राशं जयाति सहमानाभिभूरसि | 
any आशं प्रतिंग्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥१॥ 


(ated) हे पाटा ओषधि ! तू ( सहमाना ) संग्राम में उपयुक्त 
सहनशक्ति की मूत्तितथा ( अभिभूः ) पराक्रम की स्फृतिप्रदा ( af ) है 
तेरे उपयोग से ( शत्रुः ) शत्रु ( mag ) हमारे प्रकृष्ट, सङः घ-व्यूहविशेष। 
युक्त सेना सडू घ को) ( न-इत्‌ ) न कदापि ( जयाति ) जीत सके ( प्राशं 
प्रति प्राशः ) हमारे सेना asa पर शत्रु के सेना सङ घों को ( जहि.) मार 
( weary कृणु ) उन्हें रस हींन सार हींनःनिर्बल करदे eh 


सुपणस्त्वान्व॑विन्दत्‌ करस्त्वांखनन्जसा | 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥२॥ 


=| सुपर्ण: ) सुपर्ण-पक्षीविशेष ने ( त्वा-अन्वविन्दत्‌ ) तुझे पहचाना 
( सूकर: ) जङ्गली सुग्रर ने (त्वा ) तुझे (am) अपनी हूंड से 
( अखनत्‌ ) खोदा, उस: ऐसी श्रोषधि के उपयोग प्रयोग से हमारे सेना संघ पर 
आक्रमणकारी शस्त्रसेनासंघ कोटुंनष्ट कर उन्हें निर्बल कर ॥ २॥। 


१ “कविञ्जलः कमनीयं पिज्ञयति” [ निरु० ३। १८ ] 
“विजिभाषार्थे, निकेतने च” [ चुरादि० ] 

२ “चतुर्थ मन्त्रे 

३ “ays संघाते च” [ स्वादि० | 


i 
nr hi tl 
LE 
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` इरां ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 
' ` ग्रां प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥३॥ 


( इन्द्र:-ह ) इन्द्र राजा ने निश्चय ( त्वा ) तुझे ( बाहो ) 'भुजा-हाथ 
में ( चक्र ) स्वाधीन किया प्राप्त किया ( श्रसुरेम्यः-स्तरीतवे ) श्रसुरों से 
बचाव के लिये? श्रागे पूर्ववत्‌ ॥ ३३॥ 
पाटामिन्द्रो व्याश्चादसुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्रार्श प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥४॥ 

( इन्द्रः ) राजाने ( पाटाम्‌ ) तुझ पाटा ग्रोषधि को ( व्याश्नात ) 
विशेष रूप से खाया सेवन किया ( भ्रसुरेम्य:-स्तरीतवे ) श्रसुरों से बचाव करने 
को-शेषपूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 
तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका ईब । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्बोषधे ॥५॥ 

(azg ) मैं ( तया ) उस पाटा श्रोषधि से ( शत्रून ) aaa को 
( साक्षे ) सह ( इन्द्रः सालात्रकान्‌-इव ) विद्युतने निजशाला कक्षा में होने 
वाले जल जलरोधक मेघों को निर्बल किया-ग्रागे पूर्वत्‌ ॥ ५ ॥ 
रुद्र जलाषभेषज नीलीशिखण्ड कमेंकृत्‌ | 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ क्रंण्वोषधे ॥६॥ 


( जलाषभेषज ) हे सुखकर) स्वास्थ्यप्रद भेषृज करने वाले ( नील- 
शिखण्ड ) नीलरंगशिखावाले ( कर्मकृत्‌ ) प्रतीकार कर्म करने वाले ( रुद्र ) 
है afer? aie ्रोषधि तू शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


१ “egy आच्छादने” | स्वादि० | 
२, “जलाषं सुखनाम” निघ० ३ । ६ | 
a “अ्रग्निव रुद्रः” [ श० ५। ३। १। १० ] 
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| 
तस्य॒ प्राशं a ज॑हि यो न॑ इन्द्राभिदास॑ति । 
अर्थि नो त्रूहि शक्तिभिः प्राणि मामुत्तर॑ कृषि ॥७॥ 


( इन्द्र ) हे इन्द्र-राजवु ! ( यः ) जो ( नः) हमें ( श्रभिदासति ) 
तिरस्कृत करता है नष्ट करता है ( तस्य ) उस शत्रुः के ( प्राशं जहि) 
सेनासङ्‌घ को नष्ट कर तथा ( शक्तिभिः ) शक्तियों के द्वारा ( नः ) हमें 
( afa ब्रूहि ) आश्वासत दे-धैयं साहस दे ( मामु ) मुझे ( उत्तरं प्राशि) 
aN उत्कृष्ट शत्रु की अपेक्षा से बढ़कर सेना सङ्‌घ वाला ( कृधि ) कर ॥ ou 

पाठा ओषधि युद्ध में श्राघात-घावों को भरने वाली है, इसके स्वरस 
का पान-घाव पर लुगदी लगाने-लेप करने से घाव भर जाता है रसपान से 
चकान दूर होकर साहस प्राप्त होता हे । पाठा को व्रण नाशक आयुर्वेद. में 


कहा भी हे. 
“पाटोष्णा कडुकातीक्ष्णा बातश्सेष्महरी लघु! | 
हन्तिशूरुज्वरड्दि ङुष्ठातिसारहदरुजः | 

i bi दाह कण्डू बिपश्चास कृमि गुल्मगरबणान्‌ ।।?? 

( भावप्रकाश तिघष्ट्रु ) 


| ah 


ऋषि:--शम्भू: ( शम्‌-भावयिता-कल्याणकर्त्ता ) 
देवता---१, ३ .जरिमा ्रायुः, २ मित्रावरुणौ, ४, ५ द्यावा- 
पुश्चिव्याक्य: । 


| तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्धतामयं मेममन्ये मत्यवों हिंसिषुः शतं ये । 
. सातेव पुत्र प्रसना उपस्थे मित्र एनं मित्रियांत्‌ पात्वंहसः ॥१॥ 


{ 
| 
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( जरिमन्‌ ) हे श्रायु के श्रन्तकरने वाली वृद्धावस्था ! (aag ) यह 
ब्रह्मचारी ( तुम्यमु-एव वधंताम्‌ ) तेरे लिये तुझ जरावस्था तक पहुंचने के 
लिये arg में बढ़ता जावे ( इमम्‌ ) इसको ( श्रन्ये ये शतं मृत्यवः ) जरा से 
पूर्व भर जो सैकड़ों मृत्युए ( मा-हिसिषुः ) मत मारें ( मित्र:-एवं ) काल 
का प्रेरक-मापक सूर्य ही-परमात्मा ही ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट मनः शक्ति देने वाला 
या प्रसन्न मन सा हुआ परमात्मा ( माता-इव पुत्रमु-उपस्थे ) माता की भांति 
पुत्र को अपने उपाश्रय में संरक्षण में ( एनं-मित्रियात्‌-अंहसः पातु ) इसको 
तुझमित्रविरोधी पाप से-भ्राचरण से बचावे, ऐसा ग्राचरण न कर सके जो 
परमात्मा के आदेश को तोड़कर AIGA को प्राप्त करे ॥ १॥ 


मित्र एन वरुणो वा रिशादा जराम कृणुतां संविदानौ | 
तदग्निहोतां वयुनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जानिंमा विवक्ति ॥२॥ 


( एनम्‌ ) इस -ब्रह्मचर्यं सम्पन्न संयमी जन को ( मित्रः-वरुणः-वा 
रिशादाः ) प्राण" aR? arora’ हिसक-स्वास्थ्यनाशक तत्वों-अंशों को 
बाहर फेंकने वाला क्षीण करने वाला ( संविदानौ ) मिले हुए-परस्पर संगत 
हुए ( जरामृत्युं कृणुताम्‌ ) जरापर मृत्यु वाला करे-बनावें (aq) तदा 
फिर ( होता-भ्रग्निः ) स्वीकार करने वाला ग्राचार्य ( विश्वा वयुनानि 
विद्वान्‌ ) सव जीवन लक्षणों को जानता हुआ ( देवानां जनिमा विवक्ति ) , 
श्रेष्ठ जनों के जम्मों-दीर्घ जोवन को विशेष कथन करे, श्रादर्श प्रदर्शित 
फरे ॥ २॥ उ 


१ “प्राणा वे मित्रः” [ श० ६।५।१।५] 


_ २ araf वा समुच्चयार्थ’ [ faso १। ५] 


३ “श्रपानो वरुण: (To ८। ४। २। | 
४ “रिशादसः 'रेशयदासिनः' रेशयतामसितारो यद्वा रेशयाणां दसितारः । 
[ feo ६। १४] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eee या 


१३४ ] [ अथव वेद 


त्वमीशिषे पशनां पार्थिवानां ये जाता उत-वा ये जनित्रा! | 
मं ग्राणो हांसीन्मो अपानो मेमं मित्रा व॑धिषुमों अमित्राः ॥३॥ 


( त्वमु ) हे स्तुति करने योग्य परमात्मन्‌ ! तू ( पार्थिवानां 
पशुनामु-ईशिषे ) पृथिवी सम्वन्धी देखने वाले श्रात्माश्रों पर स्वामित्व करता 
है^ (ये जाताः-उत वा ये जनित्रा: ) जो उत्पन्न हुए और जो उत्पन्न होने 

_ वाले हें ( इमं प्राणः-मा हासीत्‌-मा-उ-ग्रपानः ) इस संयमी जन को 
वृद्धावस्था से पूर्व प्राण न त्यागे न ही श्रपान त्यागे ( इमं मा मित्राः-बाधिषुः- 
मा-श्रमित्राः ) इसको न मित्र-स्नेहीजन प्रमाद से मारे न ही शत्रु मारे ।।३॥ 

| ज्राम॑त्यु + On 
योवा पिता पृथिवी माता जरामृत्यु कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्थें प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमां ॥४॥ 

( त्वा ) हे ब्रह्मचय सम्पन्न संयमीजन ! gh ( द्यौः पिता ) द्युलोक 
पिता के समान पालक ( पृथिवी माता ) पृथिवी माता के समान धारक-धारण 
करने वाली ( संविदाने ) समान लक्ष्य वाले से होकर ( जरामृत्युं कृणुताम्‌ ) 

i जरा से मरने वाला करें ( यथा) जिस प्रकार तू ( ग्रदिते:-उपस्थे ) 

Uei पृथित्री के उपस्थान-ग्राश्रय में उससे ्ाहाररस ग्रहण करता हुश्रा |» 

( प्राणापानाभ्यां गुपितः ) श्वांस शक्ति प्रश्वास शक्ति के द्वारा रक्षित हुआ | 
Ee शतंहिमाः-जीवाः ) सौ हेमन्त ad% तक बहुत वर्षों तक जीवित 
रह*॥ ४॥ 


प! Rap 


“आत्मा वे पशुः” [ काठ० २६। ८ | 

“'ग्रधीगर्थंदयेशां कर्मणि-ष्ठी” [ भ्रष्टा० २। ३। ५२ ] 
“Hq धातोः-इत्रः प्रत्ययः-श्रौणादिकि कृत्यार्थे । 

“अदिति: पृथिवी नाम” [ निघ० १। १ ] 

“शतं हिमा इति शतं वर्षाणि” [ ह १।९।३।१९ ] 
“जीवाः” लेट्‌ प्रयोगः । 


~ 


Xk w a 
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AN 


इममग्न आयुषे A नय प्रियं tat वरुण मित्र राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते शमे यच्छ॒ विश्वै देवा जरदशियेथास॑त्‌ ॥५॥ 


( अग्ने ) हे श्रग्नि-ग्रागनेयशत्तिप्रव wa! ( वरुण ) जल ( मित्र ) 
वायु” ( राजन ) राजमान प्रत्येकं ( इमम्‌ ) इस ब्रह्मवारी को ( ग्रायुषे 
aaa ) arg के लिये-ग्रध्यात्म तेज के लिये ( प्रियं रेतः-नयः ) प्रिय कमनीय 
वीर्य-ब्रह्मचर्यं बल प्राप्त करा (अदिते ) हे प्रथिवी-जीवन स्थली ! तू 
( ग्रस्मे ) इसके लिये ( माता-इव ) माता की भांति ( शर्म यच्छ ) सुख शरणं 
दे ( विश्वे देवाः ) aa सारे चन्द्रमां सूर्यं श्रादि देव तुम भी सुख शरणं दो 
( यथा जरदष्टि:-ग्रसत्‌ ) जिससे बुढापे तक को प्राप्त करने वाला या जरावस्था 
तक पहुंचने वाला हो जावे ॥ ५ ॥ 


एंकोनत्रिंश ah 


ऋषिः-्रथर्वा ( स्थिर मंन वाला ) 


देवता:--? afia, gå, वृहस्पतिः, २ जातवेशाः, त्वष्टा, सविता 
, ३, ७, इन्द्रः, ४, ५ द्यावापृथिव्यौ, विश्वे देवा:, मरुतः श्राप: । 
६ श्रश्चितौ । 
पार्थिवस्य रसे देवा भग॑स्य तन्यो३ बले । 
आयुष्यमस्मा अग्निः यों बचे आ धाद्‌ बृहस्पतिः ॥१॥ 
( देवाः ) हे विद्वानों ! ( पार्थिवस्य रसे ) पृथिवी सम्बन्धी रत्नादि 
रसीले पदार्थ में ( भगस्य तन्वः-वले ) भंजनीय शरीर संम्बन्धी जीव॑न बल में 
(afer: सूर्य :-बृहस्पति: ) afer सुर्यं और वायुः ( ग्रेस्मे ) इस ब्रह्मचारी 


१ “ad वै वायुमित्रो योऽयं पवते” [ To ६। ५। ४ ।. १४ ] 
२ “aa वै बृहस्पति योऽयं वायु: पव॑ते’' [ श० १४ ॥ २। २। १० ] 
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बालक के लिये ( ग्रायुष्यम्‌-वर्चः-ग्राधात्‌ ) आयु श्रध्यात्म तेज का आधान 
फरे-सम्यक्‌ धारण करावे ॥ १ ॥ 


आयुरस्मै AIA ~ è an A 
रस्मे धेहि जातवेदः प्रजां त्व्टराधेनिघेश्वस्मे । 
यस्पोष A | £ A ON a 
रा सवित्रा YN शतं जींबाति श॒रदस्तवायम्‌ ॥२॥ 


४ जातवेद:-अस्मै-आ्रायु:-धेहि ) हे उत्पन्न होते ही प्राणी के gray 
जान वाले प्राणाग्ति* इस ब्रह्मचारी के लिये श्रायु धारण करा ( त्वष्ट:-श्रस्मै 
प्रजाम-अ्रधिनिधेहि ) हे नाडी जाल में वर्तमान इन्द्र विद्युतशक्ति ! इस 
ब्रह्मचारी के लिये प्रजा-प्रजनशक्तिछ्प वीर्य शक्ति को निहित कर. रक्षित रख 
( सवितः aa रायस्पोषमु-ञ्रासुव ) हे ग्रश्न ! 3 इस ब्रह्मचारी के लिये 
खानपान श्रादि के पोष पुष्टि को प्रकट कर ( तव-श्रयमु ) तेरा यह ब्रह्मचारी 
( शतं शरद:-जीवाति ) सौ वर्ष जीवे ॥ २॥ र 

nC cl SS è 
आशीष ऊत सोंग्रजास्त्वं दक्ष घतत दरविणं सर्चेतसो । 
य कषत्राणि सहसायमैंन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्त्सपत्नांन्‌ ॥३॥ 
; ( सचेतसौ ) हे समान अ्रन्त:करण-समान कल्याण भाव वाले गुरु 
गुरुपत्नी दोनों ! (नः) हमारे लिये ( आशी: ) आशंसनीय-कामता, 
| माङ्गलिक ( sig ) रसपूर्णस्वादु फल ( उत ) ai 
( सोभ्रजास्त्वम्‌ ) उत्तमश्रजा-युसन्तान सम्पत्ति ( दक्षम्‌ ) वल. ( द्रविणम्‌ ) 
सोना चांदी aris धन को ( धत्तम्‌ ) शिक्षा और मार्ग द्वारा धारण कराश्रो, 
तथा ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( aay ) यह ब्रह्मचारी विद्वान्‌ बना gar आपके 
राष्ट्र में ( सहसा ) अपने ज्ञान वल शरीर बल से ( क्षेत्राणि जयं कृण्वानः ) 
भिन्न भिन्न काये क्षेत्रों को स्वाधीन करता हुआ जीवन यात्रा करे ॥ ३ ॥ 


BEP u 


१ “प्राणो वे जातवेदाः” [ ऐ० २। ३९ j 
२ “इन्द्रो वे त्वष्टा” [ ऐ० ६ | १०] 
३ “श्रश्रमेव सविता” [ गो० १। १।३३ ] 
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|| 

न ` इन्द्रेण दत्तो वरणेन शिष्टो मराईवरुग्र प्रहितो न॒ आगन्‌ । ` | 


एप बाँ द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुंधन्मा तपत्‌ ॥४॥ 


| ( एषः ) यह्‌ ब्रह्मचारी स्तातक ( इन्द्रेण दत्तः ) ऐशायवान्‌ परमात्मा ` 
> दिया ( वरुणेन fag: ) वरने वाले! आचार्य द्वारा शिक्षित किया gat 
( मरुद्धि:-उग्र:-प्रहितः ) विद्वानों से^ प्रतापी बना हुआ तथा प्रेरित किया 
हुआ (amg) हमारे पास श्राया है ( एषः ) यह ब्रह्मचारी स्नातक 
( द्यावापृथिवी वाम्‌-उपस्थे मा क्षुघत्‌-मा तृषत्‌ ) हे द्युलोक att पृथिवी 
तुम्हारे ग्राश्नय में यह न भूखा रहे, न प्यासा रहे जलवृष्टि और श्रन्न सम्पत्ति 
से भरपूर रहे || ४ ॥ 
Q O aI स्मे 

उञैमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयों अस्मे पयस्वती TT । 

ऊर्जमस्मे द्यावांणथिवी अंधातां विश्वे देवा मरुत THAT ॥५॥ 
| ( ऊर्जस्वती श्रस्मै-ऊर्जे धत्तम्‌ ) हैं स्री पुरुष प्रजाश्रों के wT वाली तुम 
E दोनों इस स्नातक के लिये we धारण कराग्रो ( पयस्वती भ्रस्मै पय:-धत्तम्‌ ) 
शा हे जलवाली तुम दोनों इस स्तातक के लिये जल दो ( द्यावापृथिवी me- 
ऊर्जमु-अधत्तम्‌ ) श्राचार्य श्राचायंपत्नी ने इसके लिये ग्रध्ययन काल में ज्ञान 
बल दिया है ( विध्वेदेवाः-मरुतः-ग्रापः-ऊ्जंम्‌ ) जीवनमुक्तों, कर्मकाण्डी 
विद्वानों, ma जनों-पूर्वस्तातक प्राप्तविद्यावालों ने भी ज्ञान बल द्या है 

॥ ५॥ 


Pras हृद॑यं तर्पयाम्यनमीवों मोदिपीछा! सुवचीः । 
सवासिनों पिबतां मन्थमेतमश्चिनों रूपं प॑रिधार्य मायाम्‌ ॥६॥ 


Md e ref 


१ "'बरुणोऽसि gaad: [to १। २। १०॥ २ ] 
१ “मरुतः-ऋत्विज:” | निघ० ३ ॥ १८ | 
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R (ते ) हे ब्रह्मचारी ! तेरे ( हृदयम्‌ ) हृद्य को ( शिवाभिः 
तपंयामि ) कल्याणकारी श्रानन्ददायी श्रोषधियों से मैं वैद्य वृस करता हूँ 
( amia: सुवर्चः-मोदिषी ष्ठाः ) थाक्रमक रोग से रहित रहता हुआ आनन्दित 
रह ( सवासिनौ ) हे स्नातक समावर्तन के श्रनन्तर तुम वर वधु समान वास- 
रहर re 
थ होकर ( एतं मन faang ) इस जीवनरस मानव वीज शक्ति रूप वीर्य 
a को पीग्रो धारण करो, इससे ( अश्विनो:रूपं माथां परिधाय ) दैवाभिषक्‌ * 
सुय चन्द्रमा के रूप और बुद्धि को सुरक्षित कर सन्तान निर्माण करो ॥ ६ ॥ 


+ aaa A वृद्धो € è 
इन्द्र एतां संसूजे विद्धो अग्र॑ ऊर्जा स्वधामजरां सा त॑ एषा | 
तया त्ब॑ जीव शरदः सुवर्चा मा त 
आ dete भिपजंस्ते अक्रन्‌ ॥७॥ 

( विद्ध:-इन्द्र ) amt ऐश्वर्यबान्‌ परमात्मा (aa) प्रथम- 
आरस्श्न-सृष्टि में ही ( एतामु-्रजरामु-ऊर्जांम स्वधां ससृजे ) इस अज र-मानव 
को जरा से रहित रखने वाली स्त्र अपने को धारण करने वाली-बलरूप शक्ति 
उक्त ER बीज शक्ति को मानव में सजित करता है-प्रकट करता है (सा 
ते एषा ते ) वह यह तेरे पास है ( एतया ) इसके द्वारा ( त्वं सुवर्चाः शरदः 


|| be शातं जीव ) तू शोभन तेज वाला हुआ सो वर्ष तक जीवित रह (ते मा- | 


angaa ) तेरी यह वीर्यशक्ति मत अन्यथा विखरे ag” ( भिषज:-ते-ग्रक्रव ) 
वद्य जन तेरे लिये इसके रक्षण वर्धन को करते हें॥७॥ 


१ “अश्विनौ वे देवानां भिषजौ” [तै०सं० २। ३। ११।२।] 
““सूयचन्द्रमसावित्येके? | निरु० ee १ ] 
२ “विधविधाने” | तुदादि | ततः-श्रौणाक्कि क्तः. कर्त्तरि बाहुलकात्‌, 
बाहुलका देके-इटोऽभाबः ] 
'- ३ “ऊर्जे बल प्राणनयोः' [ चुरादि ] 
४ amit | भ्वादि० ] शपःश्लुश्छान्दस: | 
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| 

त्रिश सक्त ||| 

ऋषि:--प्रजापति: ( प्रजारक्षक विद्वान्‌ ) bi 


देवता--१ मनः, २, ग्रश्‍विनो, ३, ४ श्रोषधिः, ५ दम्पती' 


यथेदं भूम्या अधि तृणं बातों मथायति | 
एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा 
मां कामिन्यसो यथा मन्नाप॑गा अस॑ः ॥१॥ 

(aama: ) जैसे वायुः ( भूभ्यामु-ग्रधि,) पृथिवी पर ( इदं तृणं 
मथायति ) इस तृण को मथता है-स्ववश कर साथ ले जाता है ( एव ) ऐसे 
( ते मनः-मश्नामि ) हे वधु ! तेरे मन को विवाह के श्रनन्तर पत्नी बन जाने 
पर अपने श्रन्दर कर विहृत कर।रहा हूँ-भुला रहा हूँ ( यथा ) जिससे (मां 
कामिनी-ग्रस: ) मेरे प्रति तू कामिनी हो-मुके चाहने वाली हो ( यथा ) जिस. 
प्रकार ( मत्‌-न-भ्रपंगाः-ग्रसः ) मेरे से पृथक्‌ गति करने वाली-मुझ से ग्रलग 
भाववाली न हो ॥ १ ॥ 
सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च॒ TAT । 

® | 
सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि समु व्रता ॥२॥ 

(afam कामिना ) . हे वीरय-ग्रहाश्नम योग्य. सन्तान-शक्तिसम्पन्नः 
परस्पर कामना वाले स्नातक वर वधू दोनों ! ( इत्‌ ) श्रवश्य ( सं नयाथः- 
च ) परस्पर मिलकर गृहस्थ जीवत चलाओ: ( सं वक्षथः-चः) ओर उसका 
मिलकर सुखप्राप्त करो... ( वां भगास: समु-ग्रग्मत ) तुम्हें सत्तानादि . ऐश्वये 
सम्प्राप्त हो ( चित्तानि सम्‌ ) तुम्हारे मन भी मिले हों ( सम्‌-उ-ब्रता ) कमे? 


रह 4 
१ “वीर्यं अश्व:” [ fro २। १॥४॥ २३ | 
२ “ad कर्मनाम” [ निघ० २। १ ] 
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भी मिले-एक भाव को प्राप्त हुए हों, यह नववर ag को वैदिक आशीर्वाद है 

| Qa N ९ N l "RU 
यत्‌ सुपणा aga अनमीवा ववक्षव, | 

LENS ss च्छ्त e ९ 
तत्र मे गच्छताडूर्व शल्य इव geld यथा ॥३॥ 

; ( यथा ) जैसे ( विवक्षवः सुपर्णा: ) | बोलने चहचहाने के इच्छुक 
चहचहाते हुए पक्षी तथा ( विवक्षव:-प्रनभी वा: ) बोलने-प्रमोद वार्ता करने 
के इच्छुक-प्रमोद बोल बोलते हुए (aq ) जिस हर्ष में” होते हैं ( तत ) उसी 
हषं में gS हुए ( मे) मुझे बोलते हुए के हर्ष में ( हवम्‌ ) शब्द प्रमोद 
वचन को ( Tang) हे वधु ! तू प्राप्त हो ( शल्य.-इव कुल्मलम्‌ ) वाण 
फलक निकले पार करने योग्य * लक्ष्य को प्राप्त करता है ॥:३ ॥ 
यदन्तरं तद्‌ बाह्य यद्‌ बाह्यं तदन्त॑रस्‌ । 

¢ |] è > A 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो ग्रुभायोषधे ।।४॥ 

( ated ) हे afta ! विवाह संस्कार सम्पादक 3 ( यत्‌-ग्रन्तरं-तत्‌- 
बाह्यम्‌ ) मेरे जो श्रन्दर-मन में है वह बाहर है ( यतू-बाह्य' तव्‌-ग्रन्तरम्‌ ) 
जो बाहर है-वाणी रादि व्यवहार में है ` वह भीतर है-सत्य सङकलप से वधु 
को वरता हूँ ( विश्वरूपाणां कन्यानाम्‌ ) सर्वगुण सम्पन्न कन्याग्रों केर 
{ मनः ) मन को ( ग्रभाय ) ग्रहण करा ॥ ४॥ 


एयम॑ग॒न्‌ पर्तिकामा जानिंकामोऽहमार्ग॑मम्‌ | 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भर्गेनाह AERA ॥५॥ 


१ “सप्तमी विभक्तेर्लुक्‌ ।” 
२ gy निष्कर्ष” | क्रयादि० ].'कुषेळंश्च'' कमलम्‌’ [ उणादि० ४। १८८ ] ` 
३ “अग्नि: सर्वा श्रोषधिः” | काठ० १९। ५ ] 

४  जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌'” [ श्रष्टा० १। २। ५८ ] 
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| ( इयं पतिकामा-श्रागगु ) यह पति को चाहती हुई aq वैवाहिक यज्ञ 
| वेदी पर आई ( ग्रहं जनिकामः-ग्रागममु ) मैं वर जाया को चाहने वाला यहाँ 
| वैवाहिक यज्ञ वेदी पर आया हुँ ( यथा कनिक्रदतु-प्रश्वः ) जैसे घोड़ा हर्ष 
शब्द करता SAT श्राता है ऐसे ( ग्रहं भगेन सह-ग्रागममु ) मैं इसके सौभाग्य 
करण सामर्थ्यं के साथ इसके प्रति श्राता हूँ-प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५॥ 


TRAN सूक्त 


ऋषि:--काण्व: ( मेधावी जनों|पें कुशल ) 

देवताः--१ मही, २-५ क्रिमिजम्भतम्‌ ( क्रमिनाशन ) 
eget या मही दृपत्‌ क्रिमेविश्वेस्थ तहेणी । 
तयां पिनष्मि सँ क्रिमीन्‌ पदा Teal इव ॥१॥ 

( इन्द्रस्य या मही हषव्‌ ) सूर्य को जो बड़ी दीर्ण करने वाली बड़ी 
रश्मि शक्ति है ( विश्वस्य क्रिमे:-तहंणी ) समस्त रोग कृमियो को ag करते 
वाली है? ( तया ) उसके द्वारा ( ana सम्पिनष्मि ) रोग क्रिमियो को 
पीसता हूँ ( हपदा,खल्वाव-इव्र ) शिला से चक्की से afaa गठित aaa की 
भांति॥ १॥ 


दृष्टमदर्शमतूहमथो' BATT | 
अहगण्ड्न्त्सवींनूछल्नान्‌ क्रिमीन्‌ वर्चसा जम्भयामासे ॥२॥ 
FATE all 


( हृष्टमू-प्रहृष्टु-परतृहम्‌ ) दीखने योग्य रोगक्रिमि की, न दीखने योग्य 
रोगक्रिमि को, मैं हिसित करता gag करता हूँ” ( श्रथो ) तथा-पुततः 


शै 
२ “ge हिसायाम्‌’ [ रुधादि० ] ततः Fe लुङि छान्दसः प्रयोग: | 
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( as ) कुत्सित afta” अग्नि जलन जिसके कोटने पर हो उस 
र को (aang, ) पर्याप्त खुजली करने वाले खटमल जैसे जन्तुओं कोर 
( aging ) wea Gat वोलें-विसप॑ रोग ज्तुओं को ( सर्वान्‌ क्रिमीन्‌ ) 
सब क्रिमियों को ( वचसा जम्भयामंसि ) वचहुंग्रोषधि से नष्ट करते हेश ॥ २॥ 


| a ~ | 

Sag हान्म महता वधन द्ना अदूना अरसा अभूवन्‌ | 
शशष्टानाशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा 

यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषाति ॥ ३॥ 

( AMY महता वधेन हन्मि ) पर्याप्त खुजली करने वाले खटमल 
जैसे क्रिमियों को महान्‌ घातक औषध चूर्ण-पाउडर से नष्ट करता हूं 
( इना-ग्रदूना:-प्रसा:-ग्रभूवच ) वें यकि तक्ष हुए" aafaa हुए भी प्रबल 
हो जाते हैं ( शिष्टाबु-ग्रशिष्टांने वाचा नितिरामि ) वचे हुए-भ्रधमरे-मरे eat 
को 4 से बाहर निकालता हूँ ( यथा क्रिमीणां नकि:-उच्छिषाते ) जिससे 
क्रिमियों का कोई भी शेष नहीं रहे ॥ ३॥ 


| è c i aS + क्रिमीन्‌ 
अन्वान्त्यं शीषण्य१मथो Wes क्रिमीन । 
अवस्कवं seat क्रिमींन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥४॥ 


è ( भ्रन्वान्त्यमु ) श्रान्तों के साथी agi में उदर में होने वाले 
( शीर्षण्यम्‌ ) शिर में होने वाले यूका आदि को ( पाष्टेयम्‌ ) पसली फेफड़े 


में होने वाले ( अ्रंथो ) ग्रोर ( क्रिमी" ) ay क्रिमियों को ( अवस्कवं व्यध्वरम्‌ः) 


१ afaa we: [ जै० १। १२२ ] 


E £ ° 
२ “अल पर्याप्तो” [ भ्वादि० ] ततः क्रिमि-अल कण्ठु-गकारंश्छान्दंसः . 


३" “शल गतो | sarao | ततः-उननू प्रत्ययः-ग्रौणांदिकः । 
४ “जभि art” [:चुरादि० | 
५ “re परितापे” | दिवादि० ] 
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नीचे को उछल कुद करने वाले” तथा विवध agi के पीडक? ( Parity ) 

क्रिमियों को ( aaar जम्भयामसि ) वव से नष्ट करते Y ॥ 

ये क्रिमयः पर्षतेषु बनेष्योष॑धीषु पशुष्व॒प्स्व(न्तः । 

ये अस्माक तन्वमाविविशुः wt तद्ध॑न्मि जनिम क्रिमींणाम्‌ ॥५॥ 
(a क्रिमयः ) जो क्रिमि ( पर्वतेषु ) पड़ाड़ों में ( वनेषु ) बनों में 

( श्रोषधीषु ) ओषधियों में ( पशुषु ) पशुओं में ( श्रप्सु-भ्रन्तः ) जलों के 

meat होते हैं (ये ) जो कि ( श्रस्माकं तन्वम्‌-प्राविविशुः ) हमारे शरीर में 


atfag हो जते हैं घुस जाते हैं ( aad जनिम हन्मि) उनके उस सबं जन्म- 
बीज को मैं चिकित्सक नष्ट करता हूँ ॥ ५ ॥ 


SAT सक्त 
ऋ्ृषिः--काण्वः ( मेधावी ) 
देवता :-ग्रादित्यः ( सूर्य: ) 
उद्यन्नांदित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मिभिः । 
ये अन्तः क्रिमयो गवि ei 


( afaa: ) सूर्य ( रश्मिभिः ) अपनी किरणों से ( उद्यन्‌ ) उदय ; 
होता हुआ ( क्रिमीन्‌ हन्तुः) क्रिमियों को नष्ट. करे-करता है ( निम्रोचबृ-हन्तु ) 


भ्रस्त, होता gat भी नष्ट: करे-करता है ( ये क्रिमयः-गवि-भ्रन्तः ) जो क्रिमिः 
रोगजन्तु पृथिवी 2 पर (हैं: ॥ १:॥ 


pol 


१ “स्कुञ्‌ श्राप्रबण” [ क्रयादि० | 
२ ध्वरति हिसाकर्मा' [ निरु० १। ८ | 
३ “गो: पृथिवी नास” [ fare १०॥*१९]| 
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विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारज्मर्जुनम्‌ | 

स्य A वृ A ~ 
शुणाम्य॑स्य पृष्टीरपि बृश्चामि यच्छिरः ॥२॥ 

( विश्वरूपम्‌ ) बहुतरूप वाले ( चतुरक्षमु ) चारों श्रोर नेत्र शक्ति 
वाले ( सारङ्गम्‌ ) चितकबरे ( श्रर्जुनमु ) श्वेतरंग वाले ( क्रिमिम्‌ ) क्रिमिः 
को ( शृणामि ) नष्ट करता हूँ (aa पृष्टीः-शृणासि ) इसकी पसलियां नष्ट 
करता हूँ ( यत्‌-शिर:-अपि ) जोशिर है उस भी नष्ट करता हूँ ॥ २॥ 
अलिवदू a: क्रिमयो हन्मि कण्बुबज्जम॑दग्निवत्‌ | 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥३॥ 

( क्रिमयः ) हे क्रिमियो ! ( वः ):तुमको ( श्रत्रिवत्‌ ) खाजाने वाले 
हिंसक seg की भांति ( कण्बत्रत्‌ ) कण कण करने वाले पेषण कर्त्ता की 
भांति ( जमदग्तिवत्‌.) भस्म करने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति ( श्रग- 
स्त्यस्य ब्रह्मणा ) पाप त्यागी निर्मल योगी जन के ब्रह्मज्ञान से ( क्रिमीच 
संपिनष्मि ) क्रिमियों को सम्यक्‌ पीसता हुँ-नष्ट करता हूँ ॥ ३ ॥। 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थप्तिहतः । 
हतो हतमांता क्िमिंहेतश्रांता हत्स्व॑सा ॥४॥ 

( क्रिमीणां राजा हतः ) क्रिमियों का राजा प्रमुखक्रिमि हत हो या 
नष्ट किया जाना चाहिए ( उत ) और ( एषाम्‌ ) इनका ( स्थपतिः हत: ) 
घर बनाने वाला या स्थानपालक, द्वारपाल स्थविर वृद्धजनक भी हत हो गया- 
नष्ट होना चाहिए ( हतमाता क्रिमि:-हतः ) नष्ट माता-जननी जिसकी है, वह 
क्रिमि हत हो गया जानना चाहिए ( हत-भ्राता हतस्वसा ) भाई समेत हत- 
नष्ट करने योग्य है और बहिन समेत ag होने योग्य है ॥ ४॥ 


हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः | 


. अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिर्मयो हता! ॥५॥ 
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( mer ) इस क्रिमी के ( वेशसः-हतासः ) mè नष्ट कर देने योग्य हैं 
( परिवेशस:-हतास: ) जाल खोल भी नष्ट करने योग्य हैं जिसमें रहते हैं 
( wat) और ( ये क्षुल्लका:-इव ) जो क्षुद्र छोटे बच्चे हैं! ( ते सर्वे क्रिमय:- 


२ 


'हताः ) वे सब क्रिमी नष्ट करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 
प्र तें शणामि शृङ्गे याभ्यां वितुदायासिं । 
frat ते कुपुम्भ यस्ते विषधान। ॥६॥ 

(ते ) हे क्रिमि! तेरे (qg प्रभिनद्मि ) सींगों, दोनों गोर के 
काण्टों को तोड़ता इ ( याभ्यां वितुदायसि ) जिनके द्वारा तू व्यथित करता 
है-पीड़ा देता हे (ते ) हे क्रिमि! तेरे ( कुषुम्भं भिनद्मि ) विषकांटे को 
तोडता हूँ ( ते यः-तिषधानः ) जो तेरा विष स्थान है ॥ ६ ॥ न 

THA हर्त 
ऋषि:--ब्रह्मा (चिकित्सक विद्वान ) व 
देवता :-र्‍यक्ष्मविवहणमु ( रोग नाश ) चन्द्रमा श्रायुष्यं च 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां gaa | 
यक्ष्म॑ शीषेण्यं मस्तिष्काज्जिहाया वि ब्रहामि ते ॥१॥ 

(ते) हे रोगी! तेरी ( ग्रक्षीभ्यामु ) दोतों ग्रांखों से ( नासिका- 
भ्यामु ) दोनों नासिकाछिद्रों से ( कर्णाभ्याम्‌ ) दोनों कानों से ( ggd- 
अधि ) मुख सेर ( मस्तिष्कात्‌ ) मस्तिष्कस्नेह से-भेजे से ( जिह्वायाः ) 

१ “agent: इत्यस्यःक्षुल्लकाः-छान्दसः प्रयोगः 

२ चुबुक' शब्द का ठोडी wa सायण श्रादि भाष्यकारों ने किया है पर 
ठोडी ग्रथं यहाँ नहीं है यहाँ मुख श्रथ है । प्रथम Algae में ठोडी के रोग 
का प्रसङ्ग नहीं पुनः “सक्त वै० शीषंण्याः प्राणाः द्वौ चक्षुषी द्वे श्रोत्रे ह्व 
नासिके एकमास्यमु'' | तै० १।२। ३। ३ ] “वैद्यक शब्द सिन्धु’ में 
चुबुक at at मुख दिया भी है । 

१० i 
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जिह्वा से (ते) तेरे ( शीषंण्यं यक्ष्मम्‌ ) शिरः संस्थान सम्बन्धी रोग को 
( विवृहामसि ) निकालते हैं ॥ १ ॥ 


ग्रीवाम्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनक्यात्‌ | 
यक्ष्मं दोषण्य १मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि dar ते ॥२॥ 


(ते ) हे रोगी ! तेरे ( ग्रीवाभ्यः ) ग्रीवा भागों से ( उष्णिहाभ्यः ) 
कण्ठ की स्निग्ध नाड़ियों से युक्त ्रवयवों से ( कीकसाभ्यः ) हंसली के भागों से 
(agma) मेरुदण्ड मूल से ( अंसाभ्यामु ) दोनों कंधों से ( बाहुभ्याम्‌ ) 
दोनों भुजाश्रों से (ते ) तेरे" ( दोषण्यं यक्ष्मम्‌ ) श्रुजसंस्थान सम्बन्धी रोग 
को ( विवृहामि ) निकालता हूँ ॥ २ ॥ 


~ c 
हृदयात ते परिं क्लोम्नो हरीक्ष्णात्‌ पाश्वाभ्यांम्‌ । 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां ral य॒कनस्ते वि इंहामासि ॥३॥ 

(ते ) हे रोगी तेरे ( हृक्यात्‌ ) हृद्य से ( क्लोम्नः परि ) दाएँ 
फेफड़े से ( हलीक्ष्णात्‌ ) बाएं फेफड़े से ( पार्श्वाभ्याम्‌ ) दोनों veal से 
( मतस्नाभ्यामु ) दोनों वृक्‍कों-गुर्दो से ( cite: ) तिल्ली से ( यक्नः ) तेरे 
यकृत्‌-जिगर से ( विवृहामसि ) निकालने हैं ॥ ३े ॥ - 


आन्त्रेभ्यस्ते गुर्दाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि | 
यक्ष्म॑ कुक्षिभ्यां प्लाशेनाम्या वि ब्रह्मि ते ॥४॥ 
( ते.) तेरे (arte: ) श्रान्तों से ( गुदाभ्य ) गुदा भागों से | 
( बनिष्ठोः ) स्थूल आन्तों से ( उदरातृ-झधि ) पेट से ( कुक्षिभ्याम्‌ ) दोनों | 
तण मान्य | 
१ “क्लोम फुप्फुस इति भरतः । “क्लोमः फुप्फुस’ [ वैद्यक शब्द, farg: ] 
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-कोखों से ( प्लाशेः ) मूत्राशय-मसाने से ( नाभ्याः ) नाभिसे (ते) तेरे 
(amq ) मध्य संस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि ) निकालता हूँ ॥४॥ 


geai ते अष्टीवद्धथां पाणिभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌ | 
यक्ष्मं way श्रोणिभ्यां भासदं भंसंसो वि वृहामि ते ॥५॥ 

(ते ) तेरी ( ऊरुभ्याम्‌ ) दोनों samai से ( श्र्ठीवदभ्यामु ) 
दोनों घुटनों से ( पाष्णिभ्याम्‌ ) दोनों एड़ियों से ( प्रपदाभ्याम्‌ ) पैरों के 
दोनों पंजों से ( श्रोणिभ्याम्‌ ) दोनों कूल्हों से ( ते तेरे ( भसद्यं यक्ष्मम्‌ ) 
जघन्यरोग-श्रधो श्रद्ध संस्थान सम्वन्धी रोगो को ( waa: ) गुप्त स्थान से 
(maag ) गुह्य संस्थान सम्बन्धी रोग को ( विवृहामि ) निकालता हूँ ॥५॥ 


अस्थिभ्य॑स्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमानिंभ्यः | 
यक्ष्म॑ पाणिम्यांमङ्शुलिंम्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥६॥ 
(ते ) तेरी (aka: ) हड्डियों से ( मज्जभ्यः ) मज्जाग्रो से 
(mam: ) शिराश्रों से ( धमनिम्यः ) धमनियों-श्वासनाड़ियों से 
( पाणिभ्याम्‌ ) दोनों हाथों से ( श्रङ्गूलिम्यः ) ag feat से ( नख्लेम्यः ) 
wat से ( ते ) तेरे ( zeny ) उपाङ्गसंस्थान सम्बन्धी रोग को ( fagara ) 
“निकालता हूँ ॥ ६ ॥ 
TITS AMAA यस्ते परवेणिपबंणि । 
यक्ष्मं त्वचस्यं ते व॒यं कश्यपस्य 
fase बिष्व॑ञ्चं वि वहामासि ill 
(यः) जो (ते) तेरे (ag aR ) शरीर के ग्रवयव-प्रत्येक 
'मांस पेशी में ( लोम्नि लोम्नि ) रोम रोम में ( पर्वणि पर्वंणि ) जोड़ जोड़ 
में वतंमान- ( ते ) तेरे ( त्वचस्यं यक्ष्मम्‌ ) त्वचा संस्थात सम्बन्धी रोग को 
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- उपाकृतं शशमानं यदस्थात्‌ ग्रियं देवानामप्येतु पार्थः ॥२॥ 


_ १ कश्यपः मृगविशेषः” [ वैद्यकशब्द सिन्धुः ] 
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१४८ | [ अथर्व वेद्‌ 
( कश्यपस्य dago ) कश्यप-सूर्य के बिखरीरश्मि से युक्त चन्द्रमा या .कश्यप- 
चमरीमृग गौ” के बाल ga-ga मे (वि वृहामसि) निकालते है-दूरः 
करते हैं ॥ ७॥ 


चतुस्त्रिश सूक्त 
ऋषि:--भ्रथर्वा ( स्थिर मन वाला ) 
देवता:--१ पशुपतिः, ( परमात्मा ) 
२ देवाः, ( जीवन्मुक्त ) 
३ अर्निविश्वकर्मा; ( विश्च रचयिता श्रग्रणायक ) 
४ वायुः प्रजापतिः; ( प्राणरूप पालक ) 
५ mat: ( आर्शीवाद: ) 


Cs al , NS 
य इशे पशुपार्तिः पशुनां चतुंष्पदामुत यो द्विपदस्‌ । 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 


(य: ) जो. ( पशुनां पशुपतिः ) देखने बाली ज्ञानेन्द्रियों' का देखने | 
बाला ग्रात्मा है उसकास्वामीपालक कर्मफल दाता परमात्मा है वह ( यः 


चतुष्पदामु-उत द्विपदाम्‌-ईशे ) जो चार पैर वाले गवादियों पर और दो पैर वालों _ 


पर स्वामित्व करता है ( सः-निष्कीतः ) वह अन्दर ग्रात्मा में निदिध्यासन 
से प्राप्त किया हुआ ( यज्ञियं भागम्‌-एतु ) अध्यात्म यज्ञ के पात्र कृपापात्र को- | 


प्राप्त हो ( रायः-पोषाः-यजमानं सचन्ताम्‌ ) विविध wae के सुखफल | 
अध्यात्म याजी को समवेत हों-प्राप्त हों ॥ १॥ 


प्रमुञ्चन्तो giae रेतों गातुं धत्त॒ यज॑मानाय देवाः | 


——— | 
É 


—__——— 


२ “इन्द्रियं वँ पशवः” [ मे २।२। ७] 
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( देवाः ) हे जीवनमुक्त महात्माश्रो ! तुम ( यजमानाय ) अध्यात्म 
यज्ञ करने वाले श्रात्मयाजी के लिये (yara रेतः प्रमुञ्चन्तः ) श्रध्यात्म 
यज्ञ" का उपदेश? अपने से प्रसर्जन-प्रदान करते हए ( गातु' धत्त ) मोक्षमार्ग 
को धारण कराश्रो ( यव्‌-उपाकृतं शशमानं प्रियम्‌-भ्रस्थात्‌ ) जो ग्रनुष्ठित 
कर्मफल-शशमान-प्रशंसनीय3 प्रिय है-ग्रभीष्ट है ( देवानाम्‌-अ्पि पाथः-एतु ) 
जीवन मुक्तों का अवश्य ora मोक्ष भोग* इसे प्राप्त हो ॥ २॥ 


ये वध्यमांनमनु दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा TAT च | 
अग्निशनग्रे प्र सुंमोक्तु देवो विश्वक॑मा प्रजया संरराणः ॥३॥ 


( ये दीध्यानाः ) जो निदिध्यासनशील-श्रध्यात्मयाजी ( बध्यमानमु- 
मनसा-म्रनु-ऐक्षन्त च चक्षुषा-श्रनु ) बन्धन में ग्राए बद्ध श्रात्मा को मनसे 


देखते-जानते हैं श्रौर साक्षात्‌ नेत्र से भी पीड़ित को देखते हैं ( ay) उन . 


ज्ञानी, ध्यानी जनों को ( विश्वकर्मा-श्रर्निः-देवः ) विश्वरचयिता सर्वं श्रग्रणायक 
परमात्मदेव ( प्रजया संरराणः ) प्रजा मात्र के साथ रचन धारण कर्मफल 
प्रदान में रममाण हुआ ( अर्रे प्रमुमोक्तु ) प्रथम प्रमुक्त करता है-मोक्ष प्रदान 
करता है ॥ ३॥ 
A, N बहुधेकरूपा 
ये ग्राम्याः ait विश्वरूपाः विरूपाः सन्तों १ । 
वायुषटानग्े प्र मुमोक्तु देवः प्र॒जाप॑तिः प्रजां संरराणः ॥४॥ 
( ये पशवः-ग्राम्या ) जो आत्मा मिलजुलकर रहने वाले परस्पर 
कल्याण साधक. निष्काम जन ( विश्वरूपाः-विरूपाः-सन्तः ) सब समान anf 


Dh e BN ON SN सन नल पतन नननतलननतत नियत 


' १ “amt वै भुवतम्‌” [ तै० ३। ३।७। ४५ | 

२ “वागुहि रेतः? [ श० १।५।२।७] 
`. ३ "शशमानः शंसमानः | निरु० ६ । ऽ | 

४ “देवानां पाथः-देवानामन्नम्‌/' [ निरु० ८। १६ | 
५ “आत्मा वे पशुः” [ को० १२। ७ | 
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या विभिन्न स्वभाव वाले होते हुए भी ( बहुधा-एकरूप: ) प्राय: एकरूप-ग्ात्मभावः . 
में वर्तमान हैं (aq) उन्हें ( वायु:-प्रजापति:-अ्ग्रे मुमोक्त ) प्राणस्वरूपः 
प्रजापालक परमात्मा प्रथम मुक्त करता है ( प्रजया संरराणः ) अपनी प्रजा से. 
सम्यक्‌ रममाण हुआ ॥ ४ ॥। 
्रजानन्त॒ः प्रतिं Teg पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचर॑न्तस्‌ | 

दिव AA A मिंदेः | 
fet गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरे! स्वर्ग यांहि प॒थिमिंदेवयाने? ॥५॥ 

: ( पूव प्रजानन्तः ) पुराकाल वाले-प्रकृष्ट ज्ञानी जन ( श्रज्धे भ्यः ) 
अज्जी के लिये-श्र्गों में धारण करने के लिये ( प्राणंपरि-ग्राचरन्तमु ) सेवंत्र 
शरीर में परिगति करते हुए प्राण को ( प्रति ग्ृह्हन्तु ) स्वाधीन करें 
करते हुँ-श्रन्यथा न खोएऐं-नहीं खोते हैं ( दिवं गच्छ शरीरे: प्रतितिष्ठ ) waz 
मुमुक्षु: ! तु act शारीरिक agi से प्रतिष्ठित हो-पृथिवी से ऊपर उठ-प्रकाशः 
की श्रोर जा ( देवयानैः पथिभिः ) देवयान मार्गों से ( स्वगं याहि ) सुखं- 
मोक्षसुख को प्राप्त हो ॥ ५॥ 


पच्चात्रेंश सरक्त 
ऋषिः-श्रङ्गिसः ( श्रङ्गों का प्रेरक संयमी जन ) 
देवता:--विश्वकर्मा ( विश्वरचयिता ) 
A भक्षयन्तो न वर्षन्यानधुर्यानग्नयों अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः | 


या तेषांमबया git: स्विष्टिं नस्तां कृणवद्‌ विश्वकंमो ॥१॥ 

( ये भक्षयन्तः ) जो लोग भोजन करते हुए-संसार के भोग भोगते 
हुए भी ( वसृनि न-द्रानृधुः ) अपने भ्रन्दर जीवन के बसाने वाले रक्तांदिं 
तत्त्वों को बटा सके-बंटा सकते हैं भ्रपितु ( यान्‌ ) जिनको-जिन केवल भोगियो 
को ( घिष्रायाः-श्रग्न्‌यः-्रन्वतप्यन्तः ) प्राणाग्नियां श्रनुतापित करते? ( तेषां 


१ “प्राणा वा एते यद्‌ धिष्णियाः” [ ĝo सं ६। २। १। ५] 
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या दुरिष्ट्रिः ) saat जो दुरिच्छा, दुर्भावता (तां तः स्विष्टिं विश्वकर्मा 
कृणवत्‌ ) उसे हमारे लिये विश्वरचयिता परमात्मा सद्भावनारूप करदे ॥ १॥ 
यज्ञपतिमषय एनंसाहुर्निभेक्त प्रजा अंनुतृप्यमानम्‌ | | 
मथव्यान्त्स्तोकानप यात्‌ रराध सं RA: सृजतु विश्वमा ॥२॥ 
( प्रजाः-श्रनुतप्यमानमु ) प्रजायमान प्राणियों को दुःखी देख उतके 
पीछे तप्यमान-चिन्तित ( एनः-यज्ञपतिमु ) इस श्रध्यात्म यज्ञ के पति- 
भ्रध्यात्म याजी जन ( aaa: ) जीवनमुक्त ( एनसा निर्भक्तमु-प्राहुः ) पाप gs 
रहित (aig: ) कहते हैं (aq aang स्तोकात्‌ ) जिन 
योग्य-विवेचनीय सूक्ष्म तत्त्वों में मोक्षानन्दांशों को ( श्रपरराध ) मुक्तो के 
. लिये छोड़ता रहा है-त्याग रहा ( तेभिः-नः संसृजतुः-विश्वकर्मा ) उनसे हमें - 
| ,  संसृष्ट करे-संयुक्त करे विश्वरचयिता परमात्मा ॥ R N 


अदान्यान्त्सोंभपान्‌ मन्य॑मानो aged विद्वान्त्संमये न धीरः । 
यदेनेश्रकवान्‌ बद्ध एष तं विश्वकम्‌ प्र मुश्वा सवस्तये URN 


( विश्वकर्मत्‌ ) हे विश्वरचयिता परमात्मन्‌ | ( एषः-बद्धः ) यह्‌ बद्ध 
arent ( यत्‌-एनः-चकृवाषु ) जो संसार में बद्धावस्था में पापकर चुका है- 
करता है ( स्वस्तये तं प्रमुच ) उसके कल्याण के लिये तू उसे बन्धन से छीड़- 
छोड़ता है ऐसे ( सोमपात-श्रदान्याब्‌ ) शान्त स्वरूप परमात्मानन्दरस पान 
करने वालों को न दान करने योग्य ( मन्यमानः ) मानता हुग्रा-उनका 
श्रनादर करता हुआ-भ्रपराधी बनता है और ( बज्ञस्य विद्वात्‌ ) यज्ञ को जानता 
हुआ ( न समये धीरः ) जैसे समय-श्रवसर पर पश्चाताप कर घीर बन जाता 
है-पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 

घोरा ait नमो अस्त्वेभ्यश्रक्षयदेषां मनसश्र सत्यम्‌ । 


बृहस्पत॑ये महिष द्युमन्नमो विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ ॥४॥ 
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या विभिन्न स्वभाव वाले होते हुए भी ( बहुधा-एकरूप: )प्राय: एकरूप-ग्रात्मभाव' 


में वर्तमान हैं (तानु ) उन्हें ( वायु:-प्रजापति:-श्रग्ने मुमोक्त ) प्राणस्वरूप | 
प्रजापालक परमात्मा प्रथम मुक्त करता है ( प्रजया संरराणः ) भ्रपनी प्रजा सेः | 


सम्यक्‌ रममाण हुआ ॥ ४ ॥ 

प्रजानन्तः प्रतिं Teed qa प्राणमद्धेभ्य! पर्याचर॑न्तम्‌ | 

दिवं गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरेः स्वर्ग ate पथिमिंदेवयानैं! ॥५॥ 
( पूर्व प्रजानन्तः ) पुराकाल वाले-प्रकृष्ट ज्ञानी जन ( aya) 

अ्रद्धो के लिये-श्रङ्गों में धारण करने के लिये ( प्राणंपरि-ग्राचरन्तमु ) सवत्र 

शरीर में परिगति करते हुए प्राण को ( प्रति Ted ) स्वाधीन करें 

करते हे-प्रन्यया न खोऐं-नहीं खोते हैं ( दिवं गच्छ शरीरै: प्रतितिष्ठ ) श्रतः हे 

मुमुक्षु: ! तु अपने शारीरिक श्रङ्गों से प्रतिष्ठित हो-प्रथिवी से ऊपर उठ-प्रकाश 

की श्रोर (a: पथिभिः ) देवयान मार्गों से ( स्वर्ग याहि ) सुखं- 

मोक्षसुख को प्रास हो ५॥ 


PUA ah 
ऋषिः-श्रङ्गिसः ( श्रङ्गों का प्रेरक संयमी जन ) 
देवता:--विश्वकर्मा ( विश्वरचयिता ) 
ये भक्षयन्तो न वर्न्यानधुर्यानग्नयों अन्वतंपयन्त॒ धिष्ण्याः | 


या तेषामव॒या RB: स्विष्टिं नस्तां अणवद्‌ विश्वक॑मी ॥१॥ 


( ये भक्षयन्तः ) जो लोग भोजन करते हुए-संसार के भोग भोगतेः 
हुए भी ( वसृनि न-ग्रागृधुः ) श्रपने भ्रन्दर जीवन के बसाने वाले cathe 
तत्त्वों को बटा सके-बंटा सकते हैं श्रपितु ( यानु ) जिनको-जिन केवल भोगियों 


ae | 


१ “प्राणा वा एते ag धिष्णिया:” { ĝo सं ६। २। १। ५ ] 
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या दुरिष्टि: ) उनकी जो दुरिच्छा, दुर्भावना (तां नः स्विष्टि विश्वकर्मा 
कृणवत्‌ ) उसे हमारे लिये विश्वरचयिता परमात्मा सद्भावनारूप करदे ।। १॥ 


्प॑तिमृप॑य॒ एनंसाहुनिभेक्त प्रजा अंनुतप्यमांनम्‌ | 
मथव्यान्त्स्तोकानप यात्‌ रराध सं नंटेमिः सृजतु विश्वकर्मा ॥२॥ 
( प्रजाः-श्रनुतप्यमानमु ) प्रजायमान प्राणियों को दुःखी देख उतके 
पीछे तप्यमान-चिन्तित ( एनः-यज्ञपतिमु ) इस श्रध्योत्म यज्ञ के पति- 
अध्यात्म याजी जन ( ऋषय: ) जीवनमुक्त ( एनसा निर्भक्तमु-म्राहुः ) पाप ne 
रहित ( आहुः ) कहते हैं (aq waan स्तोकाब्‌ ) जिन 
'योग्य-विवेचनीय सूक्ष्म तत्त्वों में मोक्षानन्दांशों को ( श्रपरराध ) मुक्तो के 


लिये छोड़ता रहा है-त्याग रहा ( तेभिः-नः संसृजतुः-विश्वकर्मा ) उनसे हमें « 


संमृष्ट करे-संयुक्त करे विश्वरचयिता परमात्मा ॥ R I 
अदान्यान्त्सोंभपान्‌ मन्य॑मानो यज्ञस्प॑ विद्वान्त्समये न धीर॑ः । 
यदेन॑श्चकृवान्‌ बद्ध एष ते विंश्कर्मत्‌ प्र श्वा स्वस्तये ॥३॥ 


( विश्वकर्मंत्‌ ) हे विश्वरचयिता परमात्मन | ( एषः-बद्धः ) यह बद्ध 
mar ( यतु-एन:-चळुवाच ) जो संसार में बद्धावस्था में पापकर चुका है- 
करता है ( स्वस्तये तं प्रमुः्च ) उतके कल्याण के लिये तू उसे बन्धन से छोड़- 
चोड़ता है ऐसे ( सोमपान्‌-ग्रदान्याचु ) शान्त स्वरूप परमात्मानन्दरस पान 
करने वालों कोन दान करने योग्य ( मन्यमानः ) मानता हुग्रा-उनका 
भ्रनादर करता हुआ-श्रपराधी बनता है और ( बज्ञस्य विद्वान्‌ ) यज्ञ को जानता 
` हुआ ( न समये धीर: ) जैसे समय-भ्रवसर पर पश्चाताप कर घीर बन जाता 
है-पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्रक्षयदेषां मनसश्च स॒त्यमू | | 
eee महिष gual विश्वेकर्मन्‌ THEA पाद्य (स्मान्‌ ॥४॥ 
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( ऋषयः-घोराः ) ऋषि महानुभाव-तेजस्वी प्रवचन कर्त्ता होते हैं 
( यत्‌ ) यतः ( एषां चक्षुः-मनसः-च सत्यमु ) इनकी आंख श्रौर मन, बुद्धि, 
चित्त, agit सत्य होते हैं-यथावत्‌ देखते है यथावत्‌ मनन विवेचन चिन्तन 
करते हैं ( एभ्यः-नमः-ग्रस्तु ) इनके लिये ग्रन्नादि से स्वागत हो ( महिष 
विश्वकमंत्र ) हे महात्‌ विश्वरचयिता परमात्मन्‌ | ( बृहस्पतये नमः ) तुझ 
वेदवाणी के स्वामी के लिये स्वागत है जिस तेरी वेदवाणी का ये ऋषि हमें 
प्रवचन करते हैं ( weary पाहि ) तू हमारी रक्षाकर ॥ ४ ॥ 

यज्ञस्य चक्षुः ग्रभृतिमुखं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि | 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ।।५।। 

( विश्वकर्मणा इमं यज्ञं विततम्‌ ) विश्वरचयिता परमात्मा ने इस 
सृष्टि यज्ञ को फँलाया है ( देवा: सुमनस्यमानाः ) विद्वान्‌ जन सुप्रसन्न निर्मल | 
मन वाले हुए ( यन्तु ) इसे प्राप्त करे-करते हैं, इसमें विश्वरचयिता को पाते हँ | 
सौ मैं उपासक भी ( यज्ञस्य ) जो सृष्टि यज्ञ का ( चक्षुः ) दर्शक प्रकाशक | 
( प्रभृति: ) प्रकृष्ट रूप से भरण कर्त्ता-धर्त्ता ( मुखम्‌ ) मुख आदि भूत भी हैं | 
( वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ) उस विश्वरचयिता परमात्म देव को मैं भी | 
w bay वाणी cou स्तुति करके श्रोत्र द्वारा श्रवण करके मन से मनन करके स्वीकार 

करता हु-ग्रपनाता हूँ ॥ ५॥ } 
षट्त्रिंश ah 
ऋषि:--पतिवेदन: ( विवाह संस्कार कर्ता ) 
देवता--१ श्ररिन:; २ सोमः, श्रयंमा, धाता; ३ श्रग्नीषो मौ; 
४ इन्द्र; ५ सूर्य; ६ धनपतिः; ७ हिरण्यम्‌, भगः; | 
८ ्रोषधिः | ; हे : 
, आ नों अग्ने सुमति संभळो गमेदिमां मारीं सह नो भेन ! | 
जुश RY सर्मनेषु बल्गुरोषं पत्या सौभ॑गमस्त्वस्यै. ॥१॥ . | 
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(mà) हें अग्रणी विवाह में ग्रागे होने वाले साक्षीरूप में वर्तमान | 
पुरोहित ! ( सम्भलः ) कल्याण स्वरूप कथा का ATETA कर्त्ता-स्वीकार | 
कर्ता” इच्छुक वरण wat वर ( न: ) हमारी ( इमां सुमति कुमारीम्‌ ) इस || 
उत्तम मति वाली सुशिक्षित सुगुणा कुमारी-कन्या को ( नः-भगेन सह ) | 
हमारे भजनीय भाव के साथ समर्पित की जाती हुई को ( आगमेत्‌ ) समन्तातु- | 
मनोभाव से प्राप्त हो-उसके साथ विवाहार्थ स्वीकार कर ( समनेषु वरेषु, जृष्टा ) 
समान मन वाले-समान गुण वाले? वरों के निमित्त चाहने वरने योग्य है । 
(aà ) इसके लिये ( पत्या ) वरणीय पति के साथ ( वल्गुः-भ्रोषं सौभगमु- y 
aag ) प्रियभाषण-प्रेमालाप समन्तवास रूप सौभाग्य हो॥ १! 
' सोम॑जु्ट ब्रहमजुष्टमर्यम्णा ddd भगम्‌ । | 
i bas a aI ~ i4 
|. थरातुर्देवस्थ wait कृणोमिं पतिवेदनम्‌ ॥२॥ a 
| ( सोमजुष्टम्‌ ) यज्ञःसे सेवित“ ( ब्रह्मजुष्टम्‌ ) ब्राह्मणों, ऋत्विजों, से 
| -सेवित-भ्रनुमोदित ( श्रय॑म्णा सम्भृतम्‌ ) राजा-त्यायाधीश राजनीति से पोषित 
| (भगं पतिवेदनम्‌ ) सोभाग्य|रूप पति की प्रा्तिरूप वचन-विववाह सम्बन्ध | | 
| को ( धातुः-देवस्य सत्येन ) विधाता परमात्म देव के नियमानुसार ( कृणोमि ) | 
मैं कन्या का पिता करता हूँ ॥ २॥ a i 
इयम॑ग्ने नारी पतत विदेश सोमो हि राजां सुभर्गा कुगीति। | 
- सुवाना पत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतै सुभगा वि राजतु NR 
(mà ) हे विवाह के ग्रग्रणी विद्वान पुरोहित ! ( इयं नारी ) यह | 
विवाह के योग्य युवती कुमारी ( पति faag ) पति-पालन योग्य वर को प्राप्त | 


१ “झल आभनन्‍दने” [ चुरादि० ] “भल grata’ [ भ्वादि० | i 
२ “समना समनसः’ [.निरु० ७ । १७ ] 
|i “ल्गुः वाङ नाम” [ निघ० १। ११ | 
४ .“यज्ञस्सोम:” [ sto १। २५९ | 


० 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रत. | 


i ks 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४] [ अथव वेद 


करे' ( सोम:-हि राजा ) विवाह संस्कार में ही प्रकाशमान श्रग्नि ( सुभगां 
कृणोति ) :सौभाग्यवाली-ग्रहपत्नी बनती है" ( पुत्राव सुवाना ) पुत्रों को उत्पन्न 
करने के हेतु ( महिषी भवाति ) परिवार में रानी के समान स्त्रागत योग्य है? 
( पतिगत्वा-युभगा विराजतु ) पति को प्राप्त करके सौभाग्यवती विराजमान 


हो॥३॥ 
यर्थाखरो मंघवंश्वाररेष प्रियो मृगाणां सुपर्दा qad | 
एवा भर्गस्य जुष्टेयम॑स्तु नारी साम्भरिया पत्याविराधयन्ती ॥४) । 
( मघवः ) हे ऐश्चयंवन्‌ ( यथा ) जिस प्रकार ( आखरः ) भु गह 
भर ( मृगाणामु ) वन्य पशुओं का सुरक्षित ( एकः-प्रियः-चारुः-सुषदाः- 
बभूव ) यह प्यारा सुन्दर सुगमतया बेठने योग्य होता है ( एवा ) ऐसे 
( भगस्य जुष्टा ) सौभाग्य से प्रीति में लाई हुई (इयं नारी ) यह विवाहित 
m पत्नी ( sa ) पति के साथ ( समिप्रिया-ग्रविराधयन्ती-ग्रस्तु ) सम्यक 
प्रयाचरणों को ग्रभिराधयन्ती* परस्पर साधती हुई हो-ग्रनुकू À 
प्न हुई हो-ग्रनुकूल अनुरूप साधती 
i] ` 
भगस्य नावमा रो पर्णामनुपदखतीम्‌ | 
तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥ 


eA ( भगस्य पुर्णा ) सांसारिक ऐश्वर्य रूप गाहुस्थ्य सौभाग्य की पूर्ण 
भरी ( अनुपदस्वती नावमु ) अनुपक्षीण-दोषरहित नोका-ग्रहाश्रमरूप नौका के 
ऊपर ( आरोह ) चढ़-प्राप्तकर ( तया ) उसके द्वारा ( यः-वरः प्रतिकाम्यः ) 
१ है कक पु एल ए एटा एए खा लाभे तत:-ग्राशिषि लिङ” ! | 

२ “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे” | agro ४। १ | ३३ ] 

३ “सम्राज्ञी श्वसुरे भवः” [ o १० | ८५॥ ४३ ] 

४ “सायण भाष्य पाठ: | 

४ “खनो घ च” [ भ्रष्टा० ३। ३। १२५ ग्रतो * उरो वक्तव्य: ato ] 
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जो वर नियत कमनीय है ( उपतारय ) उसका आश्रयक्रर स्वजीवन यात्रा 
को पारकर-चला ॥ ५ ॥ 


आ ठऋन्दय धनपते वरमाम॑नस FTI 
ad प्रदक्षिणं कणु यो वरः! प्रतिकाम्यः ॥६॥ 


हे कन्या-विवाहित नारी ! ( यः प्रतिकाम्यः-वरः ) जो प्रति कमनीय 
वर है उसे ( धनपते-श्राक्रन्दय ) हे धनपति ! कहकर बुला* ( ग्रामानसं वरं 
‘gy ) मनोनुकूल वर को बना-ग्रपने में gies से बिठा ( सर्व प्रदक्षिणं ey ) 
सब तन-मन सहित अपने को उसके प्रदक्षिण कर-दक्षिणाङ्ग बना ॥ ६ N 


इदं हिर॑ण्यं शुल्शरयमौक्षौ अथो भर्गः | 
एते पातिभ्युस्त्वामंदुः प्रतिकामाय FAT ।।७॥ 


( इदं हिरण्यं गुल्गुलु ) यह सौवण धन श्राभूषण गुद्गुदे क्रीड़ा 
साधनः विस्तर वेश पलङ्ग ( श्रयमु-ग्रोक्षः ) यह उक्षा-वृषभ से वहन योग्य 
रथ-प्राजकल विद्युत्‌ से चालित कार ( थो भगः ) और भजनीय-सेवनीय- 
कमनीय घर ( एते ) ये कन्या के पितूकुल के जन ( पतिभ्यः ) पति के 
लिये? ( ग्रदुः ) देते हैं ( प्रतिकामाय ) तेरी नियत कामना quia ( त्वाम्‌ ) 
तुझे प्राप्त करने को-पत्तीरूप में स्वीकार करने को ॥ ७ ॥ 


१ लोक में पति को धती कहते हैं । 
“क्रदि आह्वाने” [ भ्वादि० | 

२ “मुद्‌ क्रीडायामु” [ भ्वादि० ] 

३ “'बहुवचनमादरार्थंम्‌ | 

i “विदुललाभे”” [ तुदादि० ] ततः “तुमर्थे से" ““““तवेन 
[ प्रष्ठा० ३ । ४। ९ ] इति तवेन्‌ प्रत्ययः | 


ww 
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' विवाहार्थ-विवाह वेदि स्थल पर लावे-लाता है ( य: प्रतिकाम्यः पतिः ) जो 


गण्या के का oGangon कर 
१५६] et 
आ तें नयतु सविता dag पतियः प्रतिकाम्यः | 
cadet घेद्योषधे ।।८।। 


( ते ) हे कुमारी तेरा ( सविता ) उत्पादक पिता ( श्रानयतु ) 


आकाडक्षा में कमनीय पति है वह ( नयतु ) तुझे विवाह कर ले जावे 
( ग्रोषधे-त्वमु-ग्रस्यै धेहि ) हे ओष को-ताप-प्रकाश को धारण करने वाली 
श्रग्नि-वेदिरूप अग्नि या वेदि में विवाहावधर होम द्रव्य | तू इस ag- 


विवाहित नारी के लिये पति को धारण कर-पति बना ॥ ८ ॥ 


इति अथवेवेद ब्रह्ममुनिभाष्य 
द्वितीय काण्ड ।। 
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तृतीय काण्ड | 

G i 

| 

४-- 8-8 | | 

प्रथम सूक्त | 

ऋषि --अथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) H 
देवता:--१ nfa: ( श्राग्नेय-अ्रं वाला ); २ मर्तः ( सैनिकजन ) "| 

३-६ इन्द्र: U Í | 


अग्निर्यः शत्रन प्रत्येतु विद्वान्‌ प्र॑तिद्नाभिशस्तिमरातिम्‌ | 
स सेना मोहयत परेषां निहस्तांश्च कृणवज्जातबेदाः ॥१॥ 


( अग्निः ) अग्नि समान naag ( विद्वाचू ) युद्ध कला का ज्ञाता 
( शत्रूनु-प्रत्येतु ) शत्रुओं के प्रति जावे-शतुश्रा पर आक्रमण करे, उनमें ( afi- 
शस्तिम्‌ ) सामते आकर घात करते वाले (afaq ) न देने वाले अपितु. ||, 
लेने-हरने वाले धन देश के हड़पने वाले को ( प्रतिदहन्‌ ) जलाता gat र 
(सः) वह ( परेषां सेनां मोहयतु ) परों-शतुश्रों की सेनां को मुग्ध करदे || 
निःसत्त्व बनादे ( जातवेदाः ) वह्‌ संग्रामगत नीतियों को जानने वाला (च ) i 
और ( निहंस्तान्‌ ) शत्रुओं को निहत्ये बनादे-कुछ न कर सकने वाले बनादे Ha 
॥ १॥ | 
ययमग्रा महत seat स्थाभि प्रेतं मृणत सहध्वम्‌ । 


अमीन वर्सवो नाथिता इमे अग्निष दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ URI 


१ “मतुब्लोपश्छान्दस: 
२ “शंसुहिसायाम्‌” [ भ्वादि० ] 
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( मरुतः ) हे सैनिक जनो !* ( यूयम्‌-उग्राः-स्थ ) तुम बढ़े चढ़े 
बलवान्‌ प्रतापी हो. ( श्रभिम्रेत मृणत सहध्वम्‌ ) शत्रुओं की atx बढो उन्हें 
हिसित करो अपने: अधीनः करो-दबाओ ( इमे नाथिता:-वसव: ) ये झाप 
बसाने वाले प्राथित हुए ( ्रमीमृणन्‌ ) I को हिसित करते हो? तो 
( एषां दूतः-श्रगतिः प्रत्येतु ) .इनः श्राप लोगों का ग्रग्रणी आग्नेयास्र शत्रुओं पर 
प्रहार करता हुआ भागे चले-चलता है ॥ 
अमित्रसेनां म॑घवननस्माञ्छत्रूयतीमाभि । 


युवं aie madd दहतं प्रतिं ॥३॥ 
ae ( मघवन्‌ वृत्रहव-इन्द्र ) है राष्ट्र adag पापीहन्ता वैद्युतास्त्र वाले 
राजव ! (च) ate (afia: ) अग्रनायक श्राग्नेयात्र प्रयोक्ता सेनानी 


` { युवमु.) तुम दोनों ( अस्मानु-शत्रूयतीम्‌-प्रमिवसेताम्‌ ) हमारे प्रति शत्रुता 


करते वाली शत्रुसेना को ( अभि ) अभिभूत कर-श्राक्रान्त कर 
“आक्रान्त कर ( तामू ) उसे 
( प्रतिदहतम्‌ ) प्रतिदग्ध करो ॥ ३ ॥ ee 
प्र्त इन्द्र प्रवता ateat प्र ते वजः प्रमणन्नेतु शत्र॑न्‌ । 
जहि प्रतीचो A ° Gia 2 
ज॒हि AA अनूच; परांचो विष्व॑क्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ॥४॥ 
( इन्द्र ) हे विद्युदस्रवाच्‌ राजन्‌ ! (ते व%ः ) तेरा बंद्य॒त oe 
{ हरिभ्यां ' saa: ) शुष्क और आई धाराओं द्वारा प्रेरित-फेंका हुआ 
{ प्रवता ) प्रगति i साथ-वेग से ( शतूनु-प्रमृणन्‌ ) शत्रुओं को मारता हुआ 
( प्र-एतु ) art चले ( प्रतीच:-अन्रूचः पराचः-जहि') पीछे वाले साथ वाले- 
इर सामने वाले शत्रुओं को मार ( एषांचित्तं सत्यं विष्वक्‌-कृणुहि ) इनके 
सत्य-एकाग्रमन को विषम घबराया हुय्रा करदो॥.४॥ 


१. “ग्रसौ. या सेना मरुतः परेषांमस्मानेत्यभ्योजसा . स्पद्धामाना तां विध्यत 
तमसापव्रतेन यर्थषामच्योऽन्यं न जानात्‌’ ॥ [ ग्रथ० | 

२ “मृण हिसायाम्‌” [ तुदादि० ] 

३ “faget विषमरूपे”” [ निरु० १२ । १७] 
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ह्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 


अगर्वात॑स्य ध्राज्या तान्‌ A वि नांशयः ॥५॥ 

( इन्द्र ) हे वैद्युत शक्ति सम्पन्न राजन्‌ ! तू ( श्रमित्राणां सेना मोहय ) 
शत्रुओं की सेना को मुग्ध करदे-विमूढ़ बनादे-कुछ भी करने में भ्रशक्त करदे 
( प्रग्ने:-वातस्य ध्राज्या ) श्राग्नेय त्न और वाताख् की गति दाहक प्रचलित 
करने वाली के द्वारा ( तान्‌ विषूचः-विनाशय ) उन्हें विषम-भ्रव्यवस्थित कर 
विनष्ट कर ।। ५ ॥ 


इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतों ध्नन्त्वोज॑सा | 


चर्धुष्यमिरा दत्ता पुनरेतु पराजिता ॥६॥ 

( इन्द्रः ) वैद्युतास्रवान्‌ राजा (सेनां मोहयतु ) शत्रु सेना को: मूढ़ 
बनादे. ( मरुतः-ग्रोजसा घ्तन्तु ) मारने वाले वीर सैनिक बलः से शत्रुओं को 
मारे :( प्रग्निः-चक्षू षि-आदत्ताम्‌ ). श्राग्नेया्रवाच्‌ चकाचोंध कर शत्रुओं की: 
प्रांखों को ले ले-शक्ति हीन करदे ( पराजिता पुनः-एतु ) पराजित हुई शत्रु 
सेना. वापिस चली ग्रावे ॥ ६ ॥ 


—— 


द्वितीय am 


ऋषि:---प्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता:--१, २ अग्निः ( ग्राग्नेयस्त्रवात ) 

३, ४ इन्द्र ( वैद्युतास्तवच ) 

५ ग्रप्वायमान; ६ मरुतः ( सँनिककार ) 


ait दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ्रतिदईन्नभिशस्तिमरातिम्‌ | 
स चित्तानिं मोहयतु परेषां alaia कृणबज्जातबेदाः ॥१॥ 
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( न:-दुत: ) हमारा दृत-प्रहारक शत्रुदल का वारण कर्त ( अग्नि: ) 
श्रग्रणी-ग्र्नेया्रवान्‌ ( विद्वान्‌ ) युद्धकला वेत्ता ( प्रत्येतु ). शत्रुओं पर 
प्रतिक्रमण करे-चढ़ाई करे ( अभिशस्तिमु-प्रराति प्रतिदहत ) सामने आकर 
घात करने वाले धतदेश के हड़पने वाले को जलाता हुआ ( सः ) वह ( परेषां 
चित्तानि मोहयतु ) शत्रुओं के चित्तों को मूढ़ बनादे ( च ) और ( जातवेदाः ) . 
संग्राम नीतियों का जानने वाला ( निहंस्ताव कृणवत्‌ ) शत्रुओं को faga 
बनादे-अ्रसमर्थं करदे ॥ १ ॥ 


अयम॒ग्निरमूसुहृद्‌ यानि चित्तानि वो हुदि | 


बि वो धमत्वोकसः प्र बो धमतु सर्वतः ॥२॥ ; 


( वः ) है शत्रुओं ! तुम्हारे ( हृदि ) ga में ( याति चित्तांनि } 
जो मन बुद्धि चित्त श्रहंकार हैं उन्हें ( श्रयम्‌-श्रग्निः ) यह ग्राग्नेयात्रवान्‌ 


. सेनानी ( ग्रमूमुहृद्‌ ) मूढ़ बना देता है ( व:-ग्रोकस: ) तुम्हारे घरों-शिविरों- 


छावनियों को ( विधमतु ) विनष्ट-नष्ट भ्रष्ट करदे-कर सकता है (वः) 
तुमको ( सर्वतः प्रधमतु ) सब श्रोर से sap रूप से नष्ट करदे-कर देता है 
me, ; % ॥२॥ 

इन्द्र चित्तानिं NAINEN चर | 

अग्नेवांत | विषूच A 
अग्नेवांतस्य भाज्या तान्‌ विर्षूचो वि नाशय ॥३॥ 

( इन्द्र ) हे वैद्युताक्नवन्‌ राजव ! ( चित्तानि ) शत्रुओं के मन बुद्धि 
चित्त अहंकार को ( मोहयन्‌ ) मुढ बनाता हुआ या मूढ बनाने के हेतु 
( भ्र्वाड-प्राकृत्या चर ) इधर हमारी ओर शिवसंकल्प से प्राप्त हो ( अग्ने:- 


वातस्य ध्राज्या ) श्राग्नेयास्र वातास्त्र की गति प्रवृत्ति-दाहक विचालक शक्ति 


१ “दूतो वारयते:” [ निरु० ६। २३ ] 
२ “धमति वधकर्मा” [ निघ० २। १९ | 
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से ( ताच विपूचः-विनाशय ) उन्हें विषम-प्रव्यवस्थित विचालित कर विनष्ट 
कर ॥ ३ |! + 
las A N 
व्याकृतव एषामताथा चत्तान मुलत | 
अथो ài sf तदेषां परि AR ॥४॥ 

( एषाम्‌-प्राकृतय: ) इन शत्रुओं के प्रमुख चिन्तक सेनाध्यक्ष ( वि- 
इत ) दूर जाश्रो ( श्रथ-उ ) और ( चित्तानि मुह्यत ) इनके मन-बुद्धि-चित्त 
प्रहंकार तुम मूढ हो जाश्रो, । हमारे प्रयोगों से ( अथ-उ ) और हाँ ( एषां- 
हृदि ) इनके हृद्य में ( aq-aa ) जो आज-प्रव है ( एषां ततः परिनिर्जहि ) 
इनका उस विचार को सब प्रकार नष्ट कर । ४॥ 
अमीर्षा चित्तानें प्रतिमोहय॑न्ती शृहाणाङ्गःन्यप्वे परेंहि । 
अभि प्रेहि face हृत्छु शोकैग्राद्यामित्रांस्तमंसा विध्य॒ श्रन्‌ ॥५॥ 

(aà) हे हमारे wea प्रहार से हुई गहन व्याधि या भय !१ 
(परेहि ) यहाँ से परे जा (adai चित्ताति) इन शत्रुओं के चित्तों- 
मन बुद्धि चित्त श्रहंकार को ( प्रतिमोहयन्ती ) प्रतिमूढ करती हुई (agfa 
गहाण ) इनके agi को पकड़-जकड़ दे-जड़ बनादे ( ग्रभिप्रेहि) उन्हें 
स्वाधीन कर ( हृत्सु ) हक्यों में ( शोक:-ग्रमित्राव्‌-निर्दह्‌ ) सन्तापों से पूर्णरूप 
से wear ( ग्राह्मा-ग्रमित्रान्‌ शत्रूवू-तमसा विध्य ) ग्रपती पकड़ शक्ति से 
विरोधी शत्रु्रों को भ्रन्धकार से बीन्ध ताड़ित कर ॥ ५॥ 


असौ या सेना सुतः परेषामस्मानैत्यम्योज॑सा स्पर्धेमाना | 
तां विध्यत qanada aaa अन्म न जानात्‌ ॥३॥ 


१ “रप उपसर्गपूर्वादू di गतित्यादि-[ ग्रदाद० | तसनायवनू प्रत्सयान्तो 
निपात्यते’ 'शेवायह्वाग्रीवाऽपूवामीवाः' | उणादि० १। १५४ | 
११ 
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( मरुतः ) हे शत्रुओं को मारने वाले सैनिको ! ( परेषां या wat 
सैना ) परों-शत्रुओं की जो वह सेना ( स्पद्ध माना ) ' संघर्ष करने के By" 
( श्रस्मान्‌-ग्रोजसा-ग्रभ्येति ) हमारे पर वेग से चढती ग्रा रही है ( तामु ) 
उसे ( श्रपत्रतेन तमसा ) कमं से' च्युतकर देने वाले तमः:-अ्रन्धकार फैलाने 
वाले ग्रश्न-तामसासतर से ( विध्यत ) ताडित करो ( यथा-एषामु-श्रन्यः-्रन्यं न 
जानात्‌ ) जिससे इनमें एक दूसरे को न जान सके ।॥। ६॥ 


तृतीय an 

ऋषि:--पअ्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता:--अग्ल्यादयो :मन्त्रोक्ताः ( अग्नि श्रादि मन्त्रों में कहे ) 
अचिक्रदत्‌ स्वपा इह अंवदग्ने व्यचस्व॒ रोद॑सी उरूची | 


युञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेदस आमु न॑य॒ नम॑सा रातह॑व्यम्‌ ॥१॥ 
( at) है श्रग्रनायक राजन ! तु ( इह स्वपाः-भुवदु ) इस राष्ट्र में 


'प्रपनी प्रजा का पालन कर्ता है, श्रतः ( अचिक्रदत्‌ ) प्रजागण तुझे श्राहृत 


करता है-श्रपनी रक्षादि के लिये बुलाता है ( उरूची रोदसी व्यचस्व ) तू 
श्रपने प्रजारक्षण कायं द्वारा राष्ट्र के रोधन करने वाले-ग्रोर छोर को व्याप्तकर 
इधर से उधर तक यशस्वी रूप में प्रवृद्ध हो ( त्वा ) तुझे ( विश्ववेदसःमरुतः ) 
सारे राष्ट्र में प्रविष्ट विद्वानु जन ( युञ्जन्तु ) युक्त हो-प्राप्त हो ( नभसा- 
रातहव्यं श्रमुमु-ञ्रानय ) नम्रभाव से उपहार देने वाले जन को उस अपने पूर्ण 
रक्षण की श्रोर-ले श्रा ॥ १ ॥ 


१ “स्पद्ध संघर्ष” [_भ्वादि० ] ततः “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः?” 
[ agro ३ | २। १२६ ] इति शानच्‌ प्रत्यय: | 
२ “ब्रतं कर्म नाम” [ निघं० २। १ ] 
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at चित्‌ सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु स॒ख्याय॒ aly | 
यद्‌ गायत्रीं बहतीमश्कम॑स्मे सौत्रामण्या दर्धुपन्त देवाः ॥२॥ 
( अरुषास: ) आरोचमान-ज्ञान में प्रकाशमान राष्ट्र के विद्वान जन 
( सख्याय ) सखाभाव के लिये ( विप्रम्‌-इन्द्रम्‌ ) मेधावी राजा को ( दुरे 
चित्‌ सन्तमु ) श्रपने से दूरःहोते हुए को भी ( आ्राच्यावयन्ति ) समन्त रूप 
से प्राप्त करे ( यत्‌ ) यतः ( ग्रस्मै ) इसके लिये ( सौत्रामण्या ) उत्तम त्राण 
करने वाली राजसूय पद्धति से ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( गायत्रीं वृहतींम्‌-भ्रकं 


agaa ) वाणी को? मन को?" पुनः पुनः श्राचरण में धारण करें उसकी श्रनुकू- 
लता में रहे उसके श्रादेश और विचार का श्रनुसरण करें VU 


अङ्कचस्त्वा राजा वरुणो ह्वयत सोर्मस्त्वाह्वयतु पर्वतेभ्यः 
इन्द्रस्त्वाहययतु विडभ्य आभ्यः शयेनो भत्वा विश आ पतेमाः ॥३॥ 


( त्वा ) हे राजन्‌ ! तुभे ( श्रद्‌भ्यः-वरुणः-राजा-ह्वयतु ) जैसे जलों 
के लिये जलव्यवस्था के लिये जलाधिकार वरुणराजा ग्रपनाता है? (त्वा ) 
g> ( पर्वतेभ्यः सोमः-ह्वयतु ) पवंतों के लिये gaat की व्यवस्था के लिये 
'पवेताधिपति श्रङ्गीकार करता हैं ( त्वा ) तुझे ( इन्द्रः-ग्राभ्यः-बिड्भ्यः-हृयतु ) 
ऐसे ही पुरोहित इन प्रजाजों के लिये इन प्रजाश्रों के शासन के लिये स्वीकार 
करता है ( शयेनः-भूत्वा-इमा:-विशः-ग्रापत ) प्रशंसनीय गति प्रवृति बाला 
होकर इन प्रजाग्रों में इनके शासन के लिए श्राजा ॥ ३ ॥ 


A हव्यं न॑यत्वा पर॑स्मादन्यक्षेत्रे अर्परुद्धं TTT । 
_ अश्विना wat कृणुतां सुगं त॑ इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥४॥ 


१ “ang गायत्री” [ काठ० २३। १ | 
२ ““मनोवृहती'” [ जे० ५॥ ए८ ] 
tz fi fi ” a : | 
३ “वरुणोऽपामधिपतिः” [ तै० सं ३। ६।५। १ | 
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( श्येनः ) शंसनीय प्रवृत्ति वाला राजपुरोहित ( अन्यक्षेत्रे चरन्तम्‌- 
WISE -ह॒व्यमू-परस्मात्‌-आनयतु ) AA राज्य में विचरते हुए राके हुए अपने 
बुलाने योग्य शासक को पर स्थान सेले ग्रावे ( अश्विना सुगं पन्थां कृणुतामु ) 
सूर्य चन्द्र के समात व्यापनशील दिनरात्रि में खोज करने वाले गुप्तचर तेरे लिये- 
उसके लिये सुगम AÀ का मार्ग तैयार करे ( इममु ) इस अपने शासक को 
( सजाता:-अ्रभिसं विद्यध्वम्‌ ) हे साथ प्रसिद्ध राजवंशीय जन तथा राजसभा 
सदा तुम उस अपने शासक के सब ओर स्वागतार्थं प्राप्त होग्रो ॥{४॥ 


ada त्वा प्रतिजनाः प्रतिं भित्रा अवृषत | 
इन्द्राग्नी facet विशि क्षेम॑मदीधरन्‌ ॥५॥ 


( त्वा प्रतिजनाः-ह्वयन्तुः ) हे राजन्‌ ! तुझे प्रतिपक्षी जन जिनके 
कारण तू छोड़कर चला गया था वे अपनाते हैं-स्वीकार करते हैं तथा ( मित्राः 
-्रति-श्रवृषत ) तेरे पक्ष वाले प्रतिवरण-प्रतिरक्षा में रखते हैं ( इन्द्राग्ती ) 
सेनानी और ज्ञानी ( विश्वेदेवाः ) सारे जयशील सैनिक ( ते विशि ) तेरी 
प्रजा में ( क्षेमपू-श्रदीधरन्‌ ) तेरे लिये कल्याण को स्थापित करते-सुख शान्ति 
स्थापित करते हैं ॥ ५॥ 


आ] हं विवदत्‌ सजातो यश्च निष्ट्यः | 
अपाञ्चमिन्द्र त॑ कृत्वाथेमभिहाबं गमय ॥६॥ 
(ga) हे राजन्‌ ! ( यः-सजातः-च निष्ठ्यः-ते हवं विवदत्‌ ) जो 
समान स्वभाव और जो भिन्न स्वभाव विरोधी जन तेरे घोग-ज्ञापन का विरोध 
करे ( तमू-श्रपाञ्चं कृत्वा ) उगे उपदेश-फटकार या दण्ड का भागी बनाकर 


( श्रथ-इममु-इह्‌-श्रवगमय ) ATAT इसको-उसक्रो यहाँ राष्ट्र में प्रजाजन में 
बोधित कर दे ॥ ६॥ 


१ “ane” पाठ मत्वाऽर्थोविहितः, नात्रसंगच्छते । 
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चतुथ सूक्त 
ऋषि:--प्रथर्वा ( स्थिर रहने वाला ) 
देवता--इन्द्र ( राजा ) | 
आ त्वा गन्‌ राष्ट्रं सह AME प्राङ्‌ 
| 


विशां पर्तिरेकराट्‌ त्वं बि राज | 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशों हृयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥१॥ 


( राजन ) हे राजन्‌ ! ( त्वा राष्ट्रमू-पआगन ) तुभे राष्ट्र प्राप्त हुआ है | 
( वर्च॑सा सह-उदिहि ) तेज प्रताप के साथ उद्य को प्राप्त हो-उठ ( त्वं विशां | 
प्राङ्‌ पतिः-एकराद्‌ विराज ) तू प्रजाग्रों के सामने पालक श्रकेला राजमान | | 
प्रकाशमान हुआ विराजित हो (त्वा सर्वा: प्रदिशः -gag ) तुझे सारे राष्ट्र । 
प्रदेशों में वर्तमान cars स्वीकार करें-अपनायें ( इह ) इस राष्ट्र में ( उपसद्य:- 
नमस्य:-भव ) शरण्य श्रौर श्रादरणीय हो ॥ १॥ i 
५ A A > 
त्वां विशों amet राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । | 
वर्मन्‌ Tee ककुदि श्रयस्थ ततों न उग्रो वि भजा TAMA ॥२॥ i 
( त्वाम्‌ ) हे राजन्‌ ! तुझे ( विशः ) प्रजाएं ( राज्याय वृणताम्‌ ) | 
राजा होने के लिये वरे-स्वीकार करें-करती हैं ( त्वामु ) तुझे ( इमा: प्रदिशः || 
पश्वदेवी: ) ये पांचों सीमाएँ-सीमावर्त्ती अन्य राष्ट्र तथा इस प्रकार श्रपनी ||| 
प्रजाऐ बरें (aga वष्मंतू-कुकुदि श्रयस्व ) राष्ट्र के सुख वर्षक उच्च स्थान | | 
राजासन पर विराज ( ततः-तः-उग्रः-वसूनि विभज ) पुतः हमारे लिये प्रतापी | 
बन धनों को वितरण कर ॥ २॥ 


अच्छ॑ त्वा यन्तु fad: सजाता अग्निदूतो अंजिरः सं च॑रातै | 
` जञायाः पुत्राः सुमन॑सो भवन्तु TE Te प्रतिं पञ्यासा उग्रः ॥३॥ 
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( सजाता:-हविन:-त्वा अच्छ यन्तु ) हे राजन्‌ ! समान देशवासी-तेरे 
प्रजाजन श्राज्ञाकारी TH प्राप्त रहें ( श्रग्ति:-दूत:-अजिर: सं चराते ) अग्नि 
समान प्रतापी तेरा दूत प्रगतिशील हुप्रा देशदेशान्तर में सञ्चार करे ( जाया:- 
पुत्रा:सुमनसः-भवन्तु ) तेरे बंश में राष्ट्र में feat सन्ताने सुप्रसन्न मनवाली 
होवें ( उग्रः-बहुं बलि पश्यासँ ) उन्नत बलवान्‌ बहुत प्रकार के कर को स्वीकारः 
PUN ३ ॥। 
अश्विना cay मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ard | 


अधा मना ae याय कृणुष्व तता न उग्रां व ATT वद्धीन ॥४॥ 


(त्वा ) हे राजन्‌ ! ga( at) राष्ट्र के amaa पर राजपद पर 
विराजमान को (afta) सूर्य चन्द्र समान राष्ट्र में ara ज्ञान प्रकाश 
श्रौर शान्ति रूप धर्म संस्थापक गण ( उभा-मित्रावरुणा ) दोनों नीति में 
प्रेरक राजसभा और अपनी ग्रोर ग्राकषित करने वाली प्रजा के वर्ग ( विश्वे- 
देवाः ) राष्ट्र में विद्या में प्रविष्ट विद्वान तथा ( त्वा ) तुझे ( ava: ) सैनिक 
जन ( ह्वयन्तु ) स्वीकार करें-अ्ण्ना राजा घोषित करें ( ग्रधा ) नन्तर 
( वसुदेयाय ) धन धान्य सबकों यथा योग्य देने के लिये ( मनः कृणुष्व ) मन 
को बना ( ततः ) पुनः ( उग्रः-नः-वसूनि विभजा ) प्रतापी बना हमारे लिये 
eat को वितरण कर ॥ ४ :। 

आ प्र द्रव परमस्यां: परावतः शिवे ते दयावां्राथेवी उभे स्ताम्‌ | 
O | पेदमे ~ 
तद॒यं राजा वरुणस्तथाह स त्वायमद्दत्‌ उपेदमेहि ।।५॥ 

( परमस्याः ) परली दिशा सीमा से ( परावतः ) दूसरे देश से" 

( आ प्र द्रव ) हे राजन्‌ ! तु समन्त रूप से-निश्चिन्त खुलकर प्राप्त श्रपने राष्ट्र में 


चला श्रा ( ते ) तेर लिये ( उभे द्यावापृथिवी शिवे स्तामु ) दोनों भूमि और 
आकाश कल्याणकारी हों-होगे-हैं ( ततु-श्रयं राजा वरुणः-तथा-श्राह ) कारण 
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राजमान धर्मपति परमात्मा" या धर्मपति न्यायाधीश धर्मव्यवस्था न्याय 
व्यवस्था से कहता है ( सः-भ्रयं-त्वा-श्रह्नत्‌ ) वह यह तुझे श्रामन्त्रित करता 
है ( सः-इदम्‌-उप-श्रा-इहि ) वह तू इस राष्ट्रईकों प्राप्त कर ॥ ५॥ 


| N « y ‘~ 
TAK मनुष्या३: परेहि सं द्यज्ञास्था वरुगैः संविदानः | 
स त्वायमंह्कत्‌ स्वे स॒धस्थे स देवान्‌ 
dag स॒ उ कल्पयाद विश) ॥६॥ 

( इन्द्रेन्द्र ) हे राजाधिराज ! ( वरुण: संविदानः ) धर्मराज-न्याया- 
धीश के हारा) संवितु-प्रतिज्ञापित हुश्रा-राजपद पर निर्धारित हुआ ( समज्ञास्था:- 
fg) सम्यक्‌ घोषित gar ( मनुष्याः परा-इहि ) मनुष्य प्रजाश्रों कोशासित 
कर ( सः-भ्रयं त्वा स्वे सधस्थे-भ्रह्नत्‌ ) वह यह धर्माध्यक्ष-त्यायाधीश अपने 
राजसभासदन में श्रामन्त्रित या पूजित करता है ( सः-देवानु यक्षत्‌ ) वह 
तेरे राजसूय के लिये ऋत्विक्‌ विद्वानों को यजनार्थ नियुक्त करता है उनसे 
राजसूय यज्ञ कराता है ( स:-उ-विशः-कल्पयत्‌ ) वह निश्चय प्रजाश्रों को प्रजा 
धर्म में समथित करता है ॥ ६॥ 


प॒थ्या रेवतीबेहुधा विरूपाः सोः सङ्गत्य बरींयस्ते अक्रन्‌ | 
तास्त्या सर्वोः संविदाना ह॑यन्तु दशमामुग्रः सुमना AE ॥७॥ 
( त्वा ) हे राजन्‌ ! g% ( पथ्याः-रेवतीः ) राजपथ पर चलने वाली 


धन धान्यवाली ( बहुधा विख्पाः सर्वाः ) बहुत प्रकार की भिन्न भिन्न रूपों 
वाली सारी प्रजाऐं ( सङ्गत्य ) मिलकर ( ते वरीयः-श्रक्रर्‌ ) तेरे लिये aga 


१ “उरु द्वि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाउ” [ ऋ० १६२८८ | 


“'वरुणाय धर्मस्य पतये” [ मे २। ६। ६ | 
“बहुवचनमादराथंमू' 
“ह्वयति-ग्रचं तिकर्मा” [ निघ० ३। १४ | 


xX w ws 
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भेंट को समपित करती है ( ता: सर्वाः संविदानाः-ह्वयन्तु ) वे सब संकल्प-प्रतिज्ञा 
बद्ध हुई तुझे प्रचित करती हैं-करें ( उम्र: ) तू प्रतापी हुआ ( इह ) इस राष्ट्र 
में ( सुमना: ) निश्चिन्त तथा पवित्र मनवाला हुआ ( दशमीं वश ) दशमी 
दिक्‌-दिशा परथिवी को? स्वाधीन करके ।। ७ ॥ 


पञ्चम ah 
ऋषि:--प्रथर्वा ( स्थिर ) 
देवता-सोमः पर्णमणि: ( सोमश्रोषधि रूप मणि ) 


आयमंगन्‌ पर्णमाणिबेली बलेन प्रमणन्त्सपत्नांन्‌ | 
ओजों देवानां पय॒ ओष॑धीनां war मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 


वक्तव्य--सोम हो पणे हे “सोमो वे पर्णः” [ To ६।५।१।१] 
इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में भी कहा है “सामस्य पर्ण:” सोम का पणे-पत्ता 
पर्णमणि है । सोम एक बहुमूल्य भ्रोषधि है उसे पास रखना, उसे चबाने खाने 


स्वरस पीने mfa में उपयोग करना यहाँ लक्ष्य है । wa मन्त्रार्थं करते हैं-- 


( श्रयमु ) यह ( बली ) बलवान्‌ बलवर्धक ( पर्णमणि: ) सोम पत्र 
रूप मणि ( बलेन ) बल प्रदान द्वारा ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( प्रमृणव ) 
fare करने के हेतु? ( ग्रागन्‌ ) मेरे अन्दर तरङ्गों के रूप में श्रा जाता है जो 
( देवानामु ) ग्राकाश के दिव्य पदर्थो का ( site: ) श्रोज: स्वरूप दिव्य तेज 
बल रूप है, तथा ( श्रोषधीनां पण: ) पृथिवी पर उगने वाली श्रोषधियों का 


१ चतस्रो दिशो मुख्याः पूर्वाद्यः, चतस्रः उपदिशः कोणदिदाः इत्यष्ट, ऊर्ध्वां 
नवमी, पृथिवी दशमी दिक्‌ “इयंपृथिवी evar” [ काठ० १२।२ ] 


२ “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [ mgro ३।२। १२६ ] 
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सार है, वह ( श्रप्रयावन्‌ ) न ग्रलग होने वाला" मेरे अन्दर सात्म्य होने वाला 
(मा) मुझे ( वर्च॑सा ) प्रताप से ( जिन्वतु ) तृप्त करे-पुरण करे ॥ १॥ 
मर्यि क्षत्रं पंणमणे मयिं धारयताद्‌ रयिम्‌ । 

अह राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥२॥ 

( पर्णमणे ) हे सोमपर्णं मणि ! तू ( मयि ) मेरे अन्दर ऐश्वर्य को 
(arate) धारण करा (agg) मैं ( राषटरस्य-श्रभिवर्गे ) तेरे सेवन से 
राष्ट्र के मण्डल-प्रतिष्ठित जनसंसार में ( उत्तमः-निजः-भूयासम्‌ ) श्रेष्ठ तथा 
उसका श्रपनाया हुआ हो जाऊ ॥ २॥ 

यं निंदधुवनस्पतो गुह्य देवाः प्रियं मणिम्‌ | 
तमस्मभ्यं सहार्युंपा देवा ददतु भवे ॥३॥ 
( देवाः ) विद्युत्‌ श्रादि दिव्य पदार्थो ने ( वनस्पतौ ) वनस्पति बगे 
( यं gar प्रियं मणिम्‌ ) जिस रहस्यमय प्रिय मणि को ( निदधुः ) रखा 
( तम्‌ ) उसको ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( ्रायुषा सह ) arg के साथ 
देवाः ) वे देव-दिव्य पदार्थ ( भर्तवे ) भरण-पोषण धारण करने के लिये 
ददतु ) देवें ॥ ३।! 


I3 o> In है 
सोम॑स्य पण! सहं उग्रमागन्िन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः | 
2 al g ~ ~ त्वा | 
त प्रयास बहु रोच॑मानो दीघांयुत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 

( सोमस्य पणंः ) सोम का पत्र (उग्रं सहः ) उग्र पलस्वरूप है 
( इन्द्रेण दत्तः ) सूर्य द्वारा दिया gat ( वरुगेन शिष्ट: ) चन्द्रमा के द्वारा 
विशिष्ट गुण सम्पन्न किया हुग्रा ( आगन्‌ ) प्राप्त gat है या प्राप्त है (तं 


बहुरोचमान: ) उस बहुत रोचमान-रुचिकर को ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) 


१ “या धातो वनिप्‌’' “ग्रातो मनिन्व्वनिब्वनिपश्च'' [ अ्रष्टा० ३।२।७४ ] 
पुन: सुविभवतेलू क्‌ “सुपांसुलुक्‌ “ ` [ agro ७। १॥ ३७ | 
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सौ वर्ष के लिये दीर्घ जीवन पाने के लिए ( प्रियासम्‌ ) पसन्द करता हुँ-भ्रच्छा 
मानता हूँ, चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 

| aq गे a Ol flea EN 
आ सारिक्षत्‌ पणमाणमंद्रा आरंश्तांतये | 
यथाहमुत्तरोड्सान्ययुम्ण उत संविदः ॥५॥ 

( miaf: ) सोमपत्र रूपमणि ( मह्य॑) महती ( श्ररिष्ठटतातये ) 
कल्याणकारिता के लिये ( मा ) मेरे प्रति ( areaq ) आरोहण करे-बढ़े- 
बढ़-बढ़ कर प्राप्त हो ( यथा ) जिससे कि ( श्रहम्‌ ) मैं ( अर्यम्ण: ) शत्रुओं 
को नियन्त्रित स्ववश करते वाला* चक्रवर्ती राजा का ( उत ) तथा ( संविदः ) 


सम्यक्‌ विदित प्रसिद्ध ( उत्तरः ) उत्कृष्टतर बढ़ा-चढ़ा यशस्वी प्रतापी 
(waft) होऊ ॥ n 


Nl Q ~ an 
ये धीवांनो रथकाराः कर्मारा ये मंतरीपिर्णः | 


Q le Q 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं et सरवीन्‌ कण्वभितो जनान्‌ ॥३॥ 


यान भ्रादि यन्त्र बनाने वाले शिल्पी कलाकार ( water: ) कर्म करने वाले- 
श्रमिकजन .( ये ) जो ( मनीषिणः ) मनस्वी ऋषि मुनि योगी जन हैं 
( सर्वाचा) उन सब को ( पर्ण ) हे सोमपत्रमाण ! (ag) तू सेवन में 
AAT हुआ मेरे श्रन्दर ग्रदभुत गुण लाकर ( मह्यमु-उपस्तीचु-ग्रभित:-कृणु ) 
मेरे लिये पास रहने वाले कर ॥ ६ ॥ é 


i Wass (ये) जो ( धीवान: ) ding ब्राह्मण-इंजिनियर ( रथकाराः ) 


ये | राजानो राजक्रतः सृता ग्रामण्यश्च ये | 
९ ° + ह = 
उपस्तीन्‌ पर्णे मह्यं त्व॑ aay कृण्वाभितो जनान्‌ ॥७॥ 


१ “श्रयंमा-श्ररीच्‌ नियच्छति” | reo ११। २२ ] 
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है ( ये सूताः ) जो मस्त्रीजन ( च ) और ( ग्रामण्य: ) ग्रामनेता मुख्य जन 
( उपस्तीत ) इन्हें मेरे पास रहने वाले कर ॥ ७॥ 

qisi तनूपानः सयोनिर्बीरो Ata मयां । 

संवत्सरस्य तेज॑सा तेन॑ बध्नामि त्या मणे ॥८॥ 

( मगे ) हे सोमपत्र रूप मणि ! तू ( मया वीरेण ) मुझ वीर राजा 
के साथ ( सयोनिः ) समानाश्चयी-एकाङ्ग ( वीरः ) वीर स्वरूप-वीरताप्रद 
गुणों वाला (agara: ) , शरीररक्षक ( पर्ण: ) पत्र (afa) हो-वन' 
( तेन ) तिसलिये-इसलिये ( संवत्सरस्य तेन तेजसा ) सूये के तेज से युक्त 
( त्वा बध्नामि ) मैं पुरोहित तुझ मणि को वांधता हूं सुरक्षित रखता हूँ sit 

षष्ठ सूत 


ऋषिः--जगःवीजं पुरुषः ( परमात्मा ) 


देवता--अश्वत्थ: ( घोड़े पर चढ़ा सैनिक ) 
| पुमान्‌ पुंसः परिंजातोऽश्वत्थः खंदिरादाधिं | 
सं इन्तु शत्रून मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च॒ मास्‌ ॥१॥ 
( पुंसः पुमात्‌ परिजातः ) पौरुष शक्तिमाव्‌ से पौरुषशक्तिमाव्‌ घोड़े 


पर परिशोभित प्रसिद्ध होता है ( खदिरातु-्रधि-्रश्वत्थः ) जैसे-खर्दिर- 
सारवान के ऊपर पीपल सारवात्‌ हुआ करता है ( सः-मामकानु-शत्ूयु-हन्तु ) 


------- 


१ “लिङर्थे लेट” [ agro ३। ४। ७ | 


२ “लुप्तोपमावाचकालङ कार:?” “खदिरो दारूणां बहुसारः ` 
[mo १३।४।४।९] 
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चह पौरुष शक्तिमान मेरे शत्रुओं को नष्ट करे ( यान-ग्रहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ) 
'जिनके प्रति मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरे प्रति द्वेष करते हैं॥ १॥ 


aiaa निः श॑णीहि शत्रून वेबाध दोर्धतः | | ` 
इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुंगेन च ॥२॥ व 
( ग्रश्वत्थ ) सारवात्‌ खदिर पर खडे पीपल के समान-घोड़े पर चढे 
वीर पुरुष तू (aq) उन ( वैबाध दोधतः ) विविध बाधा पीड़ा पहुंचाना 
कार्य जिनका है, ऐसे क्रोध करते हुए” ( शत्रू ) agai को ( नि:शणीहि ) | 
निःशेष नष्ट कर ( वृत्रध्ना-इन्द्रेण ) शत्रुनाशक वैद्युतास्रधारी द्वारा ( मित्रेण | 
amaaa? के साथ ( वरुणेन ) वारुणास्रवान्‌ के साथ (च) ग्रौर || ६ 
( मेदी ) स्नेही वना हुआ ॥ २ ॥! | s 
यर्थाश्वत्थ निरभ॑नोडन्तमहत्यणवे | | 
0 A *. द्रे bas 
'एवा तान्त्सवांनिभेडग्थि aad द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 
( यथा ) जिस प्रकार (waa) हे अश्व पर स्थित वीर! तू | | 
( महति-ग्रणेवे-ग्रन्त:-निरभच्‌ ) महान्‌ प्राण-प्राणवान्‌3-प्राणी समुदाय में| | 
प्रविष्ठ होकर उसे ललकारता है ( एव ) ऐसे ही ( तानू सर्वान्‌ निर्भडिध ) 
उन गत्रुओं को छिन्न-भिन्न करदे शेष पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ {7 
Te la व 
यः सर्हमानश्वरासे सासहान इंच ऋषभः | i 
श्र धर न | + A A | 
तेनाश्वत्थ स्वयां व॒यं सपत्नान्त्सारिषीमहि ।॥।४॥ ५ 
y 
१ “Safa क्रु ध्यतिकर्मा? [ निघ० २। १२ ] > 7 
२ “अ्र्य वे वायुमित्रो योध्यं पवते? [ शि० ६। ५। ४। १४ ] | 
३ “प्राणो वा श्रणंव:” [ श० ७। ५। २। १५] 
४ “भण भाषार्थः” [ भ्वादि० ] मतुब्लोपश्छान्दस: | प 
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( अश्वत्य ) हे ग्रश्च पर स्थित-घुड़सवार सैनिक वीर ! ( सासहानः-' 


| ऋषभः-इव ) श्रच्यों को बहुत दबाते हुए साण्ड के समान ( सहमानः-चरसि ) 
शत्रुओं को सहने-अपने बल के ग्रधीन करता हुआ विचरता है ( तेन त्वया ) 


कर सकें दबा सकें, दबा सकते हैं ॥ ४॥ 


हे | सिनात्वेनात्‌ AARNA: TRIA: । 


| अश्वत्थ शरन मामकान्‌ यानहं देष्मि ये च माम्‌ ॥४॥ 
)| ( श्रश्वत्थ ) हे घुड़सवार सैनिक ( wary मामकान्‌ शत्रूच ) इन मेरे 
Ri mgt ( यान्‌-भ्रहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ) जिनके प्रति में द्वेष करता हूँ श्रौर 


| जो मेरे प्रति द्वेष करते हैं उन्हें ( निक्र ति: ) पापरूप कृच्छापत्ति ( मृत्योः 


बान्धती है ॥ ५ ॥। 
N [l 
TART वानस्प॒त्यानारोहन्‌ FSR | 
NO Ce A OS | 
एवा मे शत्रोमूर्थानं विष्वंगू APE सहस्व च ॥६॥ 

( ग्रश्चत्थ ) zma पर स्थित वीर सैनिक ! तू (an) जिस 
| प्रकार १( वानस्पत्याव-श्रारोहन्‌ ) प्राणों से प्रसिद्ध-प्राणों से युक्त-प्रबल प्राण 
| वाले शक्तिशाली जनों पर ग्रारोहण करता eat ( अ्रधरान्‌-कणुषे ) उन्हें नीचे 
। करता हे प्रभावित करता है (एवा ) ऐसे ही (मे शत्रो:-मूर्धानम्‌ ) मेरे शत्रु 

के मधा को ( विष्वकू-मिन्धि ) सब ग्रोर से भेदन कर ( च ) और ( सहस्व ) 
उसको स्वाधीन कर ।। ६ ॥ 
तेऽधराञ्चः प्र प्लवन्तां छिन्ना नोरिंव बन्धनात्‌ । 
न agarat एन॑रास्ति, निवत्तेनस्‌ ॥७॥ 


— 


उस तेरे साथ ( वयं araq सहिषीमहि ) हम शत्रुश्रों को सह सके-स्वाधीन 


पाशैः-ग्रमोक्यैः सिनातु ) मृत्यु के न छूटने वाले पाशों बन्ध्रनों से बान्ध दे 


१ "प्राणो हि वनस्पतिः” [ ऐ० २। ४ | 
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( aaa: ) वे नीचे ताड़े हुए शत्रुजन ( प्रप्लवन्तामु ) बह जावें 
( बन्धनात्‌ छिन्ना नौ:-इव ) रस्से या श्रङ्‌खला वन्धन से श्रलग हुई नौका के | 
समान ( वेबाध प्रणुतानाम्‌ ) विविध बाधक-शत्रु प्रहारों से प्रहृतों-ताडितों | 
का ( पुन:-निवतंनं न-श्रास्ते ) पुनः लोटना नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
प्रैणान्‌ ge मन॑सा प्र चित्तेनोत aaa । 
रणान्‌ वृक्षस्य शाख॑याश्चत्थस्यं TATE ॥८॥ 

( एनाव्‌ ) इन शत्रुओं को ( मनसा प्र-नुदे ) मन से मनोबल मनन से 
'फटकारता हूँ ( चित्तेन प्र ) चित्त बल से चिन्तन से-विचार से फटकारता ay 
( ब्रह्मणा ) महती-बुद्धि-या अहङकार से फटकारता हूँ न केवल बाहिरी | 
साधन से (Uy) et agai को ( श्रश्वत्थस्य वृक्षस्य शाखया नुदामहे ) | 
पीपल वृक्ष की शाखा वाण लग्न से या छेदन करने वाले" घोड़े पर स्थित | 
वीर सैनिक की शक्ति? na के प्रहार से ताडित करते हैं ॥ ८॥ | 


सप्तम ah 
ऋषि:--भृग्वद्धिरा: ( तेजस्वी ma ) 
देवता--१-३ हरिणः, ४ विचृतौ तारके, ५ ara: ६-७ यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ 
इरिणस्य॑ रघुष्यदोऽधिं शीषेणिं भेष॒जम्‌ । 
स॒ Xii विषाणया विषुचीन॑मनीनशत्‌ ॥१॥ 


| ( रघुष्यदः ) तीव्रगति वाले ( हरिणस्य ) हरिण के ( शीषेणि-ग्रधि ) 
शिर में ( भेषजमु ) श्रोषध है 'सींग' हे ( सः ) वह हरिण ( विषाणया ) 


१ “वृक्षो वृश्चनात्‌” | निरु० २। ६ ] 
२ “शाखा शक्नोते' [ निरु० ६। ३२ ] 
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सींग से ( विशूचीनं क्षेत्रियम्‌ ) फैलने वाले या विशेष शूल पीड़ा प्रद माता 
पिता से जन्म से आए रोग को ( अनीनशत्‌ ) नष्ट कर देता है ॥ eu 
ag त्वा हरिणो इपा पद्धिश्वतभिरक्रमीत | 
विषणि वि ष्यं शुष्पितं यर्दस्य क्षत्रियं हृदि ॥२॥ 
Eo 

( विषाणे ) हे सींग-हरिण के सींग ( त्वा-ग्रनु ) तेरे साथ तेरे गुणों 
के अनुसार ( वृषा हरिणः ) बलवान्‌ हरिण ( चतुमि:-पद्भिः ) चार पैरों से 
( ग्रक्रमीत्‌ ) दौड़ता है, aa: ( श्रस्य ) इस रोगी के ( हृदि ) हृदय में 
(aq) जो (क्षेत्रियम्‌ ) माता, पिता या जम्म से प्राप्त रोग ( गृष्पितमु ) 
गुभ्फित-ग्रन्थित-जमा बैठा है उसे ( विष्य ) विनष्ट कर ॥ २॥ 

अ | 
अदो यदवरोचते चतुष्पक्षमिव च्छदिः | 
dat ते सै क्षेत्रियमङ्गेभ्यो नाशयामासे ॥३॥ 

( श्रदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( छदिः ) छत के समान हरिण ( चतुष्प- 
क्षमु-इव ) चारों पक्षों-चारों कोणों-चारों रंगों से युक्त ( श्रवरोचते ) नीचे 
थिवी पर खड़ा अच्छा लगता है ( तेन ) उससे-उसके सींग के द्वारा (ते ) 
तेरे (age: ) asia ( सर्व क्षेत्रियमु ) सब क्षेत्रिय रोग को ( नाश- 


` यामसि ) हम नष्ट करते हैं ।। ३ ॥। 


असू ये दिवि gait विचरतो नाम तार॑के | 
वि क्षेत्रियस्य घुञ्चतामध॒मं पार्शमुत्तमम्‌ ॥४॥ 

( दिवि ) द्युलोक में-ग्राकाश में ( aga) वे जो ( सुभगे ) उत्तम 
ऐश्वर्य के सम्पादक ( नाम ) स्पष्ट-प्रत्यक्ष ( विचृतौ तारके ) विशेष ग्रन्थितः 
पिण्डरूप' सूर्य चन्द्र ग्रह हैं, वे दोनों ( क्षेत्रियस्य ) क्षेत्रियरोग के ( aad- 

_पाशमु ) कठिन कष्ट बन्धन को ( विमुञ्चताम्‌ ) छुड़ावें ॥ ४ ॥ 


१ “चती हिसाग्रन्यनयो:” [ तुदादि० ] 
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आप इद्‌ वा उं भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपो विश्व॑स्य भेपजीस्तास्त्वां garg क्षत्रियात्‌ ॥५॥ 

( श्राप: ) बहते हुए बृष्टि जल तथा had हुए भाप जल ( इतु-वे-उ ) 
अवश्य ही ( भेषजीः ) श्रौषधरूप हैं (arg: ) वे जल ( श्रमीवचातनीः ) 
रोगों को नष्ट करने वाले हैं श्राप: ) वे जल ( विश्वस्य भेपजीः ) समस्त 
रोग का ग्रौषध है (ताः ) वे जल (त्वा ) हे रोगी ! तुमे ( क्षेत्रियात्‌ ) 
क्षेत्रियरोग से ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावें ॥ ५ !। 

A Te gl व्य A 
यदांसुतेः क्रियमाणाया; क्षेत्रियं स्वां व्यानशे । 
वेदाहं तस्य॑ भेषजं क्षत्रियं नांशयाभि त्वत्‌ ॥६॥ 

( श्रासुतेः क्रियमाणायाः ) प्रसूति की जाति हुई का-प्रसव वेला का 
( यत्‌ ) जो ( क्षेत्रियमु ) क्षेत्रियरोग ( त्वा ) हे रोगौ ! तुझे ( व्यानशे ) 
तुझे व्याप्त हो गया है ( तस्य ) उसका ( भेषजम्‌ ) ग्रोषधध ( ग्रहम्‌ ) मैं | 
( वेद ) जानता हूँ ( aq ) तुझ से ( क्षेत्रियं नाशयामसि ) क्षेत्रिय रोग हम 
नष्ट करते हैं ॥ ६ ॥ 
अपवासे नक्ष॑त्राणामपवास उषसांमुत | 
अपास्मत्‌ At THT क्षेत्रियुच्छतु ॥७॥ 

( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के ( श्रपवासे ) समाप्त हो जाने पर-छिप 
जाने पर ( उत ) तथा ( उषसामु ) उषाश्रों के-उपा के ( अपसवासे ) समाप्त 
काल में ( अस्मत्‌ ) ग्रस्मातु' इस रोग ( अपोच्छतु ) दूर होवे ( उत ) 
तथा ( क्षेत्रियमु ) क्षेत्रियरोग ( ्रापोच्छतु ) दूर होवे ॥ ७ ॥ 

मातापिता से श्राये जन्म के हृदय रोग तथा श्रन्य प्रसव रोग, कु | 
ग्रर्श-ववासीर, वातरोग-गठिया श्रादि को वारहसिंगे के सींग-उसके स्पर्श, लेप, 


१ हस्वश्छान्दसः | 
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१७७ 
पान, भस्म से ' तथा सूयंताप, चान्द की चान्इनी में बैठने रात्रि के af | 
भाग, उषा बला में बैठने, भ्रमण ग्रादि से दूर हो जाते है ॥ हा: 


॥ 


अष्टम हूक्त 
ऋषिः-अथर्वा ( स्थिर-प्रडिग ) 
दवता---१-४ मित्राद्यो विश्वे देवाः. 


a 2 ५-६ मन: | 
जा याह पित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ प्रथिवीमाश्वियांभि; 


et g L युर A NF he 
DENT वशगो वायुर्न राष्ट्र ated दधातु ॥१॥ i 
( मित्र: ) मृति-मृत्यु से त्राण करने वाला सूर्य २ i | 
re ee ला सुय ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी क 

को उलियासिः damag) किरणों से पूरित करता gat nae i 


कल्पमानः ) वसन्त आदि ऋतुओं से समर्थ बनाने के हेतु ( ग्रायातु ) aT- 


— 


| प्राप्त होवे-होता है (aa) श्रनन्तर ( वरुण:-वायु:-श्रग्ति: ) श्राकाशीय- : | 
आणे iat ताला जल वायु और अखि ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये l 
( संवेश्यं वृह्व्‌-राष्र दधालु ) वसने योग्य महाप रा््ु-भुभाग सम्पादित करे | i | 

शी 


सुय द्वारा परथिवी पर ऋतुसंचार तथा उसके चारों गर आकाश में 


कषेम जल बरसने योग afi î rT वे 
सू सने योग्य, वायु श्रग्ति का प्रादुर्भाव भी मानवों के जीवन हेतु 
प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


घात A |~ 
जाता रातिः सवितेदं युंबन्तामेन्द्रस्त्वष्टा परति हर्यन्तु मे वच॑; | 


हवे देवीमदितिं शूरपुत्रां सजातार्ना मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥२॥ 
१ 


म क । गोधृतेन सह लीडम्‌ । हृदयनितम्बशूलं 
हरति शिखीदारु निहवामिव” | भैषज्यरलावली शूलरोगाधिकार ५४ ] 
२ “मित्रः प्रभितेत्रायते” [ निरु० १० । २१ ] ४ 
मित्रो दाधार पृथिवीमुतद्यामु” [ ऋ० ३। ५९। १ ] | 

१२ 
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( धाता ) पुरोहित ' 


निजमन्त्री ( इदं FIAT ) इस राष्ट्र 
इस पृथिवी को दीर्णं करने वाला कृषफः ( त्वष्टा ) पशुरक्षक 3 (मेवचः 
प्रतिहयेन्तु ) ये तथा वे सब मेरे आदेश को चाहेँ-स्वीकार करें ( afafa देवीं € 


शूरयुत्रां हुवे ) शूर पुत्रों वाली राष्ट्र भूमि* देवी को अ्रपनाता हूँ-उसे उपयोगी 
बनाता हूँ ( यथा ) जिससे ( सजातानां मध्यमेष्ठा-प्रसामि ) समान शासकों में 
होने वाले प्रतापी यशस्वियों की श्रेणि में मैं हो 


( रातिः ) दानाध्यक्ष ( सविता ) प्रेरक 
को मेरे साथ सेवत करें ( इन्द्रः ) 


समान वंश वालों के मध्य में 


जाऊ ॥ २॥ 
हुवे सोमँ सवितारं नर्मोंमिविश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे | 
अयम॒ग्निदीदायद्‌ ATAT स॑जतिरिद्रोडग्रतित्रुवद्ठिः NRN 

( ग्रहम्‌ ) मैं राष्ट्रपति ( सोमं सवितारं नमोभिः-हुवे ) शान्तस्वर्प | 
ब्राह्मण ऋषि को तथा राषट्रकल्याणार्थं राष्ट्रचालक सचिव को walle | 
विविध उपहारों द्वारा सत्कृत करता हर! विश्वाव-ग्रादित्यात-उत्तरत्वे ) | 
समस्त-इस अदिति-पुथिवी राष्ट्र भूमि के वासियों के ऊपर Ware 
विराजमान होने के लिये राजपद पर विराजमान होता हूं ( ara ats 
सजातैः ) समानवंशीय प्रतिवाद न करने वाले 
बोलने वालों के साथ ( इडः ) प्रतापवान्‌ ( 
gha MST दीघंमु-एव दीदयत्‌ ) दीर्घकाल तक प्रकाशित रहे ।। ३ ॥ 

१ "पुरोहितः-पुरोदधाति' धाता क्षेत्राय जुहोतु [तै० सं ३।३ । १० । १] 
२ “इन्द्रं वथं शुनासी रमस्मिन्‌ यज्ञे हवामहे” [ काठ० २१। १४ ] 
३ “त्वष्टा वे पशूनाभ्ीष्ट' [ श०३।७।३।११ ] 

४ “afafa: पृथिवी” [ निघ० १॥ १ ] 

-4 

द्‌ 

3 


-अप्रतिकूल बोलने वालों-अनुकूत 
अ्रयमु-म्रग्नि: ) यहराजसूयकी 


नह 


“सोमो वै ब्राह्मणः” [ काठ ११। ५ | 
vate कल्याणं तस्मै सविता प्रसवति [ काठक सं० ४९ । ९ | 


“-ह्वयति-ग्रचंति कर्मा” [ तिघ० ३। १४ ] 
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कां० ३, सू० Si ] 
इहेदसाथ न प्रो गैमाथेयों गोपा: deat आजत्‌ | 
अस्मै कामायोप॑ कामिनीविश्वें वो देवा उपसंयन्तु ॥४॥ 


( इह-इव्‌-्रसाथ ) हे प्रजाश्रों ! तुम इस ही राष्ट्र में सुख से रहो 
(न परः-गमाथ ) राष्ट्र से बाहर न जाग्नो ( श्रर्य:-गोपा: पुष्ठपतिः ) 
अ्रन्नाधिकारी ' गोरक्षक पोष का अ्रधिकारी ( वः-श्राजत्‌ ) तुम्हें प्राप्त है* 
{ वः कामिनी: ) तुम सुख की कामना करने वालियों को ( अस्मै कामाय ) 


[ १७९ 


इस समस्त राष्ट्र या प्रजागण की कामनापूत्ति के लिये ( विश्वेदेवा:-उपसंयन्तु ) 


सारे राष्ट्राधिकारी विद्वाव्‌ उपलब्ध है ॥ ४॥ 

सं वो मनासे सं त्रता समाईतीर्नमामसि | 

अमी ये वित्रता स्थन तान्‌ बः सं! न॑मयामसि ian 

( वः-मनांसि संनमामसि ) हे प्रजाजनों ! तुम्हारे मनों को एकता 
में ढालता हूँ ( ब्रता ayo ) तुम्हारे कर्मों को एकता में ढालता हूँ ( कृतीः 
Wo ) तुम्हारी श्रहमन्यताग्रों को एकता में ढालता हुँ ( ये-ञ्रमी faaar:- 
स्थत) जो वे तुम विविध कर्मशक्ति वाले हो ( ताव्‌ वः-संनमयामसि ) 
उन तुमको अपनी कर्मशक्ति में ढालता हूँ ॥ ५ ॥ 


अहं गृभ्णामि मन॑सा मनांसि मम॑ चित्तमर्नु चित्तेभिरेत । 
मम॒ वशेषु हृदयानि व! कृणोमि मर्म यातमलुवर्त्मान एतं ॥६॥ 


~ 


( ग्रह मनांसि मनसा ग्रम्णामि ) हे प्रजाजनों मैं तुम्हारे मनों को 
अपने मन से ग्रहण करता हुँ-तुम्हारे मनो भावों को ग्रपने मन से ग्रपनाता 
et करता ई-करू गा ( मम चित्तम्‌-ग्नुचित्तेभिः-एत ) मेरे चित्त-चिन्तन 
साधन के अनुसार अपने चित्तों से चलो ( वः-हूदयानि ) तुम्हारे gad- 


१ “इरा-प्रन्ननाम” [ निघ २। ७ ] 
२ “ast गतिक्षेपणयोः” [ भ्त्रादि० | 
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sete, की णमि ) मेरे-ग्रपने वशों में-भ्रधिकारों में 
हादिक ग्रभिकाक्षायें ( मम वशेषु कृणोमि ) मेरे ` बनाकर यात्री 
करता हूँ;( मम यातं वर्त्मान:-एत ) मेरे चलने को लक्ष्य 
वनकर चलो ॥ ६॥ | 


नवम सूक्त 
ऋषि:---वामदेव: ( वननीय देव जिसका है ऐसा ग्रास्तिक ) 
देवता--द्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवाः । 
atka विशफस्य धौष्पिता एथिवी माता । 


~] $ | 
यर्थांभिचक्र देवास्तथारपं कृणुता पुनः ॥१॥ 
( देवाः ) हे विद्वानो ! ( कर्शफस्य विशफस्य ) कर-हाथरूप' खुर 
वाला प्राणी रीछ, व्याघ्र, भेड़िया mfa का ( विशफस्य ) विशेष शफ खुर 
जिसका है? गौ घोड़ा ऊंट हाथी श्रादि पशु का ( द्यौ:-पिता ) सूर्थपिता-पालक 
( परथिवी माता ) पृथिवी आश्चय दात्री जननी है ( यथा ) जैसे ( श्रभिचक्र ) 
(मि इनको उत्पन्न करे ( तथा ) वैसे ( पुनः- अप कृणुत ) फिर तुम यथा योग्य 
॥ i, व्यवहार द्वारा ATA को उनसे बचाओं या स्वाधीन करो ॥ १॥ 
a क 
अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मछुना कृतम्‌ | 
कणोमि वाग्रे Reset पुष्कावर्ही गवामिव URN 
AIH NU 
( श्रश्नेष्माणः ) ग्रनासक्त-रागद्वे परहित जन ( ग्रधारयव्‌ ) ; 
वन्य ग्रौर ग्राम्य पशुओं को धारण करते हैं उपयुक्त बनाते हैं ( तथा ) वैसे 
ही ( मनुना तत्‌ कृतम्‌ ) सर्वज्ञ परमात्मा ने उनका रचन किया है तब 
( वश्चिकृणोमि ) बन्धन योग्य करता हूँ स्वाधीन करता हूँ रस्सी नकेल 


~ 


उन 


ae 


| _ १ “अस्मदों eater”? | अष्टा० १।२। ५९ ] 


२ “्रकारलोपश्छान्दसः । 
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wea श्राकि द्वारा ( गवां विष्कन्धम्‌-इव ) tat में विशेष aed वाले वल 
की भांति, जैसे ( मुष्काबह: ) quate कुचला गया जैसा उसे कर देते है 
स्वाधीन करलेते हैं ॥ २॥ 

पिशङ्गे सत्रे ails तदा बध्नन्ति वेधसः 

श्रवस्युं शुष्म WIT वध्रिं HIG बन्धुरः ॥३॥ 

( वेधसः ) मेधावी जन" ( पिशङ्ग मूत्रे ) मांसल सूत्र-तान्त के wa 
में ( खृगलमु ) खनन करने के लोह को भी गला लेता-पचा लेता है उस ऐसे 
w को भी ( बध्नन्ति ) बाँध लेते ( तदा ) तब फिर ( बन्धुरः ) बान्धने 
वाले ( श्रवस्युं शुष्सं काववम्‌ ) प्रसिद्ध शोषक वा बलवाबु कबरे वर्णं वाले 
सर्पं को ( afer कृण्वन्तु ) बन्धन योग्य करते है! ३ ॥ 
येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इंबासुरमायर्या | 


शुनां HALA दूषणो बन्धुरा काववस्य॑ च ॥४॥ 
( येन ) जिस व्यवहार से ( श्रवस्यः- चरथ ) श्रन्न चाहने वाले तुम 
रोग विचरते हो ( श्रसुरमायया ) प्राणप्रद परमात्मा की बुद्धि कुशलता से 
देवों के समान ( gai कपि:-इव दुषण: ) कुत्तों का दूषण करने वाला- 
धुड़कनेवाला बन्दर जैसे ( कावतस्य च बन्धुरा ) और कबरे सपं के बान्धने वाले 
भी ऐसे ही विचरते हैं ॥ ४ ॥ 
get हि त्वां भत्स्यामिं दूषयिष्यामि काबवम्‌ | 
. उदाशवो रथां इव शपथेभिः सरिष्यथ ॥५॥ 
हे दृष्ट प्रवृत्तिवाले ( काबवं त्वा ) कबरे सांप # जैसे तुझको 
( दुष्ट ये हि) दुष्टता के कारण ( भत्स्यामि ) बांधुगा ( दूषयिष्यामि ) 


१ “वेधाः मेधाविनाम' [ निघ० ३। १५ | 
२ श्रम्‌ स्थाने सु $ 
३ “शुष्मं बलनाम” [ निघ० २। ९ | मतुब्लोपश्छान्दस: | 
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ठहराऊंगा ( रथा;-भ्राशव:-इव ५. 
( शपथेभिः ) फट्कार वचनों के द्वारा ( उत्‌-सरिष्यथ ) यथावत्‌ माग में 


चलोगे । 
दुष्ट मनुष्य विनाफट्कार और बन्धन के सर्पवृत्ति न छोड़ें गे, उन्हें 


) रथस्थ-रथमें बन्धे घोड़ों की भांति 


D फटकारों तथा रथ में बन्धे घोड़ों के समान ठीक मार्ग पर चलाना 


चाहिए ॥ ५ ॥ 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता प्रथिवीमलु | 
तेषां त्वामग्र उज्जैहरुमीणिं बिष्कन्ध दूषणम्‌ ॥६॥ 


( पृथिवीम्‌-भ्रनु ) राष्ट्रभूभि पर ( एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता ) 
एक-ग्रकेले प्रजापालक राजा” के सौ-सँकड़ों weal से विगत करने वाले- 
निर्वीय करने वाले दुष्ट जन विराजमान हैं ( तेषाम्‌-अग्रे ) उनके-उनके सामने 
उठने वाले (त्वां विष्कन्धदूषणं मणिम्‌-उञ्जहरुः ) ae तोड़ने वालों को 
निर्बल करने वाले तुझ शिरोमणि राजा को प्रजाएं ऊपर उठाती हैं शिरोधार्य 
करती हैं॥ ६ ॥ 


/ हनन 


दशम ah 
ऋषिः-्रथर्वा ( स्थिर जन ) 
देवता--प्रष्टका ( प्रलयानन्तर सृष्टि ) 


` प्रथमा ह व्युवास सा धेनुरभवद्‌ यमे । 
सा नः पय॑स्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समांम्‌ ॥१॥ 


१ “प्रजापतिर्वा एकः [ To ३। ८ । १६। १ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की० ३, Jo १० | [ १८३ 


= यमे ) संसार मार्ग में? ( प्रथमा ह व्युवास ) वह प्रथम सर्व प्रथम- 
प्रमुख एकाष्टा प्रथमा व्यापने वाली महा प्रलयानन्तर रात्रि? रात्रिरूप उषा- 
उषा-दिन का पूर्वरूप-कल्पारम्भ बेला उदित हुई-विशेष रूप फैली-विकसित 
हुई ( सा धेनु:-अभवत्‌ ) वह तृप्त करने वाली या सुषुस्ति में पड़े जीवों को 
जागृत करने वाली धेनु-दुधारी गौ के समान प्रकट हुई (सा ) वह (न: ) 
हमारे लिए ( उत्तरामु-उत्तरां समाम्‌ ) आगे प्रातवोला अवसर पर 
( पयस्वती दूहाम्‌ ) प्राणवती प्राणों को दुहती रहे ॥ १॥ 


५ lay La Lol | 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेवुसुपायतीम्‌ | 
संबत्सुरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 


( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( यामु-उपायतीं रात्रि धेनुं प्रति नन्दन्ति ) 
जिस उपगत होती हुई-जीवन में उपयुक्त होती हुई प्रतिदिन रमणीया जीवन 
दात्री प्रातवेला रूप तृप्ति को प्रशंसित करते हँ-पसन्द करते हैं (या 
संवत्सरस्य पत्नी ) जो ग्रागे प्रवर्तमान विश्वक्राल-या काल की पत्नी-काल 
सन्तति घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास ऋतुओं की प्रकट करने वाली है (सा 
नः सुमङ्गली-ग्रस्तु ) ag हमारे लिये सुमझ गल उतम कल्याण वाली हो ॥२॥ 


संबत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां राज्युपास्महे । 
सा न॒ dedi प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥३॥ 


१ “यमः पन्थाः’? [ ते० २। ५। ७। ३ | 

२ “एकाष्टके” [ agio ३। १०। ५ | 

३ “ऋतश्च सत्यः्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततोरात्यजाथत'' । 
४ “प्राजापत्यमेतदहर्यदष्टकाः” [ To ६।२।२। २३ |] 
५ “'समाभिरेवाग्निः ऋृतूव्‌ वर्धयति [ काठ २० । १ | 

६ “प्राणः पयः” [mo ६।५।४। १५ ] 
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( रात्रि: ) हे रात्रि:-प्रात्बेला ! तू ( संवत्सरस्य प्रतिमा ) संवत्सर- 
विश्वकाल एवं वर्ष की प्रतिमान कराने वाली-प्रति. बोधका या ग्राधाररूपा 
है ( यां त्वा-उपास्महे ) जिस तुझ को हम सेवन करे-जीवन में चरितार्थ करें- 
्रह्मयंज्ञ-जीवतयज्ञ का श्रनुष्ठान करें* ( सा नः-श्रायुष्मतीं प्रजास्‌ ) वह तू 
हमारी श्रायु वाली प्रजा-सन्तति करती हुई ( रायः-पोषेण संसृज ) धनैश्वर्य 
भोगादि के पोष-लाभ से संसृष्ट-संयुक्त कर !। ३ ॥ 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तर्वधूर्जिणाय नवगज्जनित्री ॥४॥ 
( इयमु-एव ) यह ही (सा प्रथमा व्यौच्छत्‌ ) यह प्रथम सृष्टि के 
प्रारम्भ में प्रकट हुई उषा-प्रातर्वेला है ( ग्रासु-इतरासु प्रविष्टा चरति ) श्रन्य 


/ उषाशों-प्रातर्वेलाश्रों में मानों प्रविष्ट हुई श्रा रही है ( श्रस्यामु-श्रन्तः ) इसमें- 


इसके अन्दर ( महान्तः-महिमानः ) बड़े महिमा वाले दिव्य पदार्थ या गुण है 
( नवगत्‌-जनित्री वधु:-जिगाय ) नवीन प्राप्त हुई जननी वधु की भांति प्रभाव 
डाल रही है ॥ ४॥ 

वानस्पत्या ग्रावाणो घोष॑मक्रत हविष्कृण्बन्तः परिवत्सरीणम्‌ | 
एकाष्टके सुप्रजसं: Tat वयं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥५॥ 

( एकाष्टके ) हे प्रथम संख्या वाली श्रादि सृष्टि वाली रात्रि रूप उषा 

बेला ! तुझे लक्ष्यकर ( वानस्पत्याः-ग्रावाणः ) श्रारम्भ सृष्टि में प्राणों से युक्त 
fat वैदिक ऋषि* ( परिवत्सरीणम्‌ हविः-कृण्वन्तः-वयमु ) सूर्य सम्बन्धी ऽ 


१ “'सवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा रात्रि यजामहे” [ २। २। १८ | 

२ “प्राणो वँ वनस्पतिः” [ ऐ० २। ४ ] 

३ “विद्वांसो हि ग्रावाणः” [ श० 3 ९।३। १४] 

४- “सूर्य: परिवत्सरः” [ तां १४। १३.। १७ ] “वत्सरा न्तश्छर्दसिसंपरि. 
पूर्वात्‌ ख च” | agro ५। १। ९१ | इतिख प्रत्ययः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ATO ३, qo ? ° ] र [ १८५ 


ka sS q D 5 न 
मास एव वष को सेवन करते हुए हम ( मृप्रजसः सुवीरा: ) उत्तम प्रजनन 
शक्ति वाले, उत्तम पुत्रों वाले? तथा ( रप्रीणां पतयः स्याम ) धनेश्वर्यो के 
`स्वामी होवें ॥ ५॥ 


इडायास्पद चतवत्‌ सरासृप जातवेदः प्रातं हव्या शुभाय | 
य MEA प॒शवो [वश्वरूपास्तेषा सप्ताना माये रन्तिरस्तु ॥ 


( जातवेद:, ) उत्पन्न होते ही जानने योग्य प्रसिद्ध afi! q 
( इडाया:-पदमु ) पृथिवी३ के प्राप्तव्य या प्राप्त स्थान को ( धृतवत्‌ ) 
जलवाले ( सरीसृपम्‌ ) पुनः पुनः हल द्वारा तैयार क्रिये जाने वाले ( हव्या 
= ) हव्यों को लक्ष्य कर-श्रोषधि वनस्पतियों को लक्ष्यकर ( ग्रभाय ) ग्रहण 
करा (ये ग्राभ्या: पशव:-विश्वरूपा: ) जो सब रूपों वाले ग्रामीण गौ ग्रादि 
पशु हैं ( तेषां सप्तानाम्‌ ) उन सातों या श्राने वालों की ( रन्तिः ) रमणीयता- 
सुखलाभ ( मयि ) मेरे निमित्त ( weg) हो ॥ ६॥ 


आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानाँ सुमतौ ata । 

पूर्णा द्बे परां पत सुपूर्णा पुनरा पंत 

सवीन्‌ यज्ञान्त्संभु=जतीषभूजे न आ भर ॥७॥ 

( रात्रि ) हे रांत्रि-उषो बेला ! ( मा ) मुझे ( पुष्टे च पोषे च श्रा ) 


पुष्ट-पक्व-पोष-पोषणीय, सम्प्रति प्राप्त कृषि के पवव फल श्र भविष्य में पकने 


>----< 


१ “मासा हवींषि” [ श० ११।२।७।३] “वर्ष हृविः [गो० १ । 
१॥ ३२ | 

“पुत्रो वे वीरः” | श० ३।३। १। १२ ] 

“इडा पृथिवीनाम” [ निघ० १। १ | 

“घृतमुद्कनाम | निघ० १। १२ | 


x w A) 
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पकाने योग्य कृषिफल के निमित्त ‘aria श्रा प्राप्त हो! (देवानां सुमतौ 
स्याम ) हम वैदिक विद्वानों की कल्याणकारी मति में चलें ( द्वे ) हे श्रन्धेरे 
को दीर्ण करने वाली उषोवेला ! तू (पुर्णा परापत ) पूर्ण दिन का रूप 
धारण करके आगे बढ़ ( पुन: ) भ्रगले दिन ( सुपूर्णा ) सुपुष्ट हुई ( श्रापत ) 
प्राप्त हो इस प्रकार ( सर्वान्‌ यज्ञान्‌ ) सारे यजनीय सङ्गमनीय प्राप्तव्य कर्म 
फलों को ( भुज्ञती ) भोग कराने हेतु हुई-बनी ( नः ) हमारे लिये ( इषमु- 
= भर ) अन्न रस को आभरित कर ॥ ७ ॥ 


.) तिरेकाष्टके | 

आयम॑गन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके त्व 
सा न आयुष्मतीं प्र॒जां रायस्पोषेण सं संज ॥८॥ ` 
( एकाष्टके ) हे प्रथमा व्यापने वाली उषो बेला ! ( तव पतिः ) 
तेरा पतिरूप ( प्रयं संवत्सर:-ग्रागत ) विश्वकाल या वर्षकाल ग्रा गया-न्रा 
जाता है तेरे प्रादुभु त होने के साथ ही वर्तमान हो जाता है-तेरे द्वारा क्षण 
घड़ी मुहूतं प्रहर दित पक्ष मास Ga को उत्पन्न करने वाला (सा ) वह तु 
( रायः-पोषेण ) aiai भोग के पोष सहित ( नः प्रजामु-ग्रायुष्मतीं संसृज ) 

» Gag में ग्रायुत्राली-दीर्घं जीवन वाली सन्तति को सभ्प्राप्त करा ॥ ८ |! 


ऋतून्‌ य॑ज ऋतपतीनातंवानुत हायनान्‌ । 
समाः संवत्सरान्‌ मासांन्‌ भूतस्य पत॑ये यजे ॥९॥ 


( भूतस्य पतये यजे ) उत्पन्न जगत्‌ के पति परमात्मा मैं अपने को 
समर्पित करता हूँ अध्यात्म ,याजक-ग्रात्मयाजी aq, तद जगवू में 


उसके निमित ( ऋतून ) want at (aA) सूर्यं वायु पृथिवी को 
( ग्रातंवान्‌ ) ऋतु विभाग दो दो मासों को ( हायनान्‌ ) areal को पकाकर 


छोड़ने वाले षड मासात्मकों ( समाः ) चान्द्रवर्षो गत विभाग पक्षों को 


१ “उपसर्गाद्‌ योग्य क्रियाध्याह्ारः” | 
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( संवत्सरानु ) सूर्यप्रमित वर्षों ( मासान्‌ ) मासों को ( यजे ) मैं यजन 
करता हुं-प्रत्येक काल सन्धि पर ग्रध्यात्म यजन चलाता हुँ॥ ९ ॥ 


AJETA ATRA: संवत्सरेभ्यः | 
धात्रे विधात्रे समर्थे भृतस्य॒ पतये यज्ञे ॥१०॥ 


= त्वा ) तुझे लक्ष्यकर ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं के लिये ( गआ्ारत॑वेभ्यः ) 
ऋतु भागों दो-दो मासों के लिये ( aaea: ) मासाद्ध मासों के लिये ( संव- 
त्सरेभ्यः ) वर्षों के लिये ( धात्रे ) धारण करने वाले ( विधात्रे ) उत्पन्न 
करने वाले ( समृधे ) संहार करने वाले ( भूतस्य पतये यजे ). जगत्‌ के 
स्वामी के लिये यजन करता हूँ ॥ १० ॥ 
इडया Fadl व॒यं देवान्‌ घृतब॑ता यजे | 
गहानछुभ्यतो बयं सं बिशेमोप गोम॑तः ॥११॥ 

( वयं gaa: ) हम होम करते हुए ( धृतवता-इडया देवान्‌ यजे ) 
धुत वाले पाक यज्ञ" fag afa पके पदार्थं द्वारा यजन करे { वयमु ) हम 
( ब्रलुभ्यतः-गोमतः-ग्रहात्‌ ) लोभ प्रसङ्ग न रहे ऐसे सवं सुख पूर्ण प्रशस्त 
at वाले घरों में ( समुपविशेम ) भली भांति प्रवेश करें-रहें ॥ ११॥ 
एकाष्टका तप॑सा त॒प्यमांना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ । 
तेनं देवा व्यषहन्त ada हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिं ॥१९॥ 


( एकाष्टका ) सृष्टि के प्रारम्भ में प्रथमा उषा ( तपसा तप्यमाना ) 
संवत्सर के! लक्ष्य से-संवत्सर को पुरा करने के हेतु तपती हुई-चमकती 


हुई ने ( महिमानम्‌-इ्द्रं गर्भ जजान ) महान्‌ सूयं को गर्भ रूप में उत्पन्न किया 


ee 


.१ “इडा खलु वै पाक यज्ञः” [ do Ho १। ७। १। १ ] 
२९ “संवत्सरो वाव तपः” [ wo ८। ४। १। १४ | 
३ “असौ वा ग्रादित्य इन्द्रः” [ काठ० १३ । ७ | 
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( तेन देवाः way व्यसहन्त ) उसी मूर्यं द्वारा देवों ने शत्रुओं को सहन किया- 
जीता, श्रन्धकार ` रोगादि को. वश में किया, कारण कि ( शचीपतिः ) वह कमं 


शक्ति का स्वामी सूर्यं ( दस्यूनां हन्ता-अ्रभवत्‌ ) क्षीण करने वाले पदार्थो का ay 
कर्त्ता-ताशक है ॥ १२॥ 


mA सोमपुत्रे दुहितां प्रजापतेः । 
= पूरय प्रतिं gee नो हविः ॥१३॥ 

( इन्द्रपुत्नें सोमपुत्रे ) हे सुर्य पुत्र वाली तथा चन्द्र पुत्र वाली ! दिन 
के प्रारम्भ में सूयंपुत्र रूप में है और रात्रि के ग्न्त में चन्द्र पुत्र'है जिसका 
ऐसी उषोबेला ! तू ( प्रजापते:-दुहिता-असि ) प्रजापति परमात्मा के द्वारा 
प्रकट की गई है ( श्रस्माकं कामान्‌ पूरय ) हमारी कामनाग्रों को पूरा कर 


(नः) हमारी ( हविः) यज्ञ को-ब्रह्मयज्ञ-देवयज्ञ को ( प्रतिग्रह्हाहि ) 
स्वीकार कर-श्रनुकूल बना ।। १३॥ 


एकादश सूक्त 
४ ळा ऋषि:--ब्रह्मा, भृग्वद्धिराश्व ( मनस्वी और-तेजस्वी प्राणवान्‌ ) 
देवता--इन्द्रागन्यायुपो यक्ष्मनाशनश्च ( वायु, afa, दीघायु, यक्ष्म 


नष्ट करना ) 
मश्चार्मि त्वा हावषा जोवनाय कमज्ञातयक्ष्माद त राजयक्ष्मात्‌ | 
ग्राहजग्राह यद्येतदेन तस्या इन्द्राग्ना प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 


( त्वा ) हे रोगी ! तुझे ( ग्रज्ञातयक्ष्माव्‌ ) श्रज्ञात रोग से ( उत ) 

अपि att ( राजय्क्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्म-क्षयरोग से ( जीवनायकम्‌ ) जीवि 
१ 

रहने के लिये) ( हविषा ) होम द्वारा ( मुञ्चामि ) मैं छुड़ाता हूँ ( यदि-एनम्‌ ) 


१ “पद रण: 
J 
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यदि इस रोगी को ( ग्राहिः ) श्रज्ञों एवं मन को पकड़ने-जकड़ने वाली त्याधि 
ने ( एततु-एनं-जग्राह्‌ ) इसे पकड़ लिया है (तस्या: ) उससे ( इन्द्राग्नी ) हे. 
वायु और अग्नि तुम दोनों ( एनं प्रमुमुक्तमु ) छुड़ा दो ॥ १॥ | 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । | 
तमा हरामि निक्रेतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतक्रारदाय ॥२॥ | 

a यदि क्षितायु: ) यदि क्षीण आयु वाला-जरा को प्राप्त (वा )या 
( परेतः ) जीवन से निराश ( यदि मृत्यो:-प्रन्तिकं नीत:-एव ) यदि मृत्यु के 
निकट पहुंचा हुआ ही mag मरणासन्न होतो ( तमु-निक्र ते:-उपस्थात्‌- 


ग्राहरामि ) उसको fare ति:-घोर आपत्ति या मृत्यु की गोद से हटा ले'श्राता hl 
हूँ बचा लेता हूँ ( शतशारदाय ) सौ वर्षों वाले जीवन के लिए या बहुत वर्षो | 
वाले जीवन के लिये ( एनमू-ग्रस्पार्षमु ) इसको मैं स्पर्श करता हूँ प्रबल हाथों: | | 
में लेता हूँ ग्र्थात्‌ इसकी सफल चिकित्सा करता हूँ ॥ २ ॥ | 


Tah शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ | 
न्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥३॥ i! 
( सहस्राक्षेण ) बहुत व्यापने ' वाले (शतवीर्येण ) श्रत्यन्त शक्ति वाले fi 
( शतायुषा ) सौवर्ष आयु तक ले जाने वाले ( हविषा ) होम द्वारा ( एनमु ) | 
इसको ( श्राहाषंम्‌ ) मैं बचालाया हूँ ( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) वायु या 
fag ( एनघु ) ' इसको ( विश्वस्य-दुरितस्य ) सब रोग के (mq) 
` पार-परे ( शरद: ) जीवन के वर्षों को-सर्व arg को ( ग्रतिनयाति ) भली 
भांति? ले जाता है ॥ ३ ॥ 
Pe 0 Fey eN re. 
ad जीव शरदो वर्धेमानः ad हेमन्ताञ्छतपु TATA । * | 
श॒तं त॒ xk आग्निः स॑विता a 
बृहस्प्तिः aag हविषाहाषिमेनस्‌ ॥४॥ 


१ “ata पुजायाः्च”’ [ aro १॥४॥ ९४ | 


\ — AM 


Ci 
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( शतंशरदः ) सौ शरदियों तक ( शतं हेमन्तान्‌ ) सौ हेमन्त ऋतुशो 
तक ( शतं वसन्तान्‌ ) सौ वसन्त ऋतुओं तक ( वर्धमानः ) बढ़ता हुआ 
( जीव) जीवित रह (ते) हे रोगी! तेरे (ag ) सौ वर्ष श्रायु को 
( इन्द्र: ) विद्युत्‌ (aft: ) afa ( सविता ) सूयं ( बृहस्पति: ) वायु 
प्रदान करे ( शतायुषा ) सौ वर्ष की आयु देने वाले ( हविषा ) होम से 
( एनम्‌ ) इसको ( आहाषंम्‌ ) बचा ले rat हूँ ॥ ४॥ 


प्र Rai श्राणापानावनड्वाहाविव व्रेजम्‌ | 
व्यन्ये य॑न्तु मृत्यवों यानाहुरितराज्छतम्‌ ॥५॥ 


( प्राणापानौ ) हेश्वास प्रश्वास शक्तिरूप प्राण agra तुम दोनों ! 
( प्रविशतम्‌ ) शरीर में प्रविष्ट होश्रो-वने रहो ( अ्रनड्वाहो-इव व्रजम्‌ ) 
जसे दो बेल गोस्थान में रहते है ( श्रन्ये मृत्यवः-वियन्तु ) अन्य अन्यथा प्रकार 
के मृत्यु इससे दूर रहे ( यान्‌-इत रावू झतम्‌-श्राहुः ) जिन अन्य yeaa को 
सैकड़ों कहते हैं ॥ ५ ॥ 


। ७४५५ R प्राणापानों मापं गातमितो युवम्‌ । 
ह जरसे वहतं पुनः ॥६॥ 


( प्राणापानौ gag ) हे प्राण और श्रपान ! तुम दोनों ( इह एव 
स्तमु ) यहीं बने रहो ( इत:-मा-अपगातम्‌ ) यहाँ मे मत निकलो ( भ्रस्य) 
UT मुक्त के ( शरीरमु-ञ्रङ्गानि ) शरीर तथा शरीरस्थ नेत्र ग्रादि wet 
को ( जरसे ) जरावस्थस्था के लिये-जरावस्था तक ( पुनः-वहतमु ) विशेष 
रूप! मे ले जाग्रो-पहुंचा्रो ॥ ६ ॥ 


१ ‘oie प्रापणे [ safio ] लुङ सामान्यकाले । 
“छन्दसि लुङ लङ लिट:” [ aero ३। ४। ६ ] ` 


a 
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जरायै त्वा परिं ददामि जरायै नि धुवामि त्वा | 


N 


जरा त्वा भद्रा AE aÀ 
न्तु भृत्यवो यानाहुरितराज्छतस्‌ ॥७॥ 


( त्वा ) हे रोगमुक्त जन ! तुमे ( जरायै परिददामि ) जरावस्था के 
लिये समर्पित करता हूँ-जरावस्था तक पहुंचने के लिये मैं चिकित्सक स्वस्थ 
करता हूँ ( त्वा ) तुझे ( जराय नि धुवामि ) जरावस्था के लिये-जरावस्था 
तकपहुँचने के लिये नियत करता हूँ-प्रेरित करता हूँ ( त्वा ) तुझे ( जरा भद्रा 
नेष्ट ) जरा कल्याणरूप या भजनीय भोगों को प्राप्त करावे* ( श्रन्ये मृत्यव: ) 
ग्रौर मृत्युऐ ( वियन्तु ) इससे श्रलग हो जावे ( यावू-इतरान शतमु-ग्राहु: ) 
जिनको दूसरी सैकड़ों कहते हैं कह सकते है ॥ ७ ॥ 


अभि त्वा जरिमाहिंत mala रज्ज्वां । 
यस्त्वा मृत्युरभ्यर्थत्त जायमानं सुपाशयां । 
त॑ ते स॒त्यस्य हस्ताम्यामुद॑सुञ्चद्‌ बृहस्पति! ॥८॥ 
Eo गामु-उक्षणमु-इव रज्ज्वा ) गौ को बैल को जेसे रस्से से बान्धते 
हैं ऐसे ( cat) तुझे ( जरिमा-ग्रभि-ग्राहित ) जरावस्था बान्धती है-मृत्यु की 
श्रोर बान्धकर ले जाती है जरा के पश्चात्‌ मृत्यु अनिवार्य है रोग का ग्रौषध 
तथा जरा से पूर्व मृत्यु का श्रीषध है परन्तु जरा के पश्चात्‌ मृत्यु का श्रौषध 
नहीं है (a-ya: ) जो मृत्यु ( तं त्वा ) उस तुझे ( जायमानम्‌ ) उत्पन्न 
हुए को ( सुपाशया-्रम्यधत्त ) कठिन पाश से बान्धे हुए है (ते ) उस मृत्यु 
से ( वृहस्पतिः ) सर्वज्ञ परमात्मा ( सत्यस्य हस्तर्भ्यामु-ग्रमुञ्चत्‌ ) प्रपने सत्य 
हाथों से छुड़ाता है, wax बनाता है ॥ ८॥ : 
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ऋषि:-ब्रह्मा ( शिल्परूपरेखाविज्ञ-इञ्िनियर ) 
देवता!--शाला, वास्तोष्पतिः ( गृह, गृहकलाकार-राजमिस्तरी ) 


"इहेव ध्रवां नि भिंनोमि शालां क्षेमे तिष्ठाति घृतथश्षमांणा । 
तां त्वा शाले सर्ववीरा; सुवीरा अरिंट्वीरा उप सं चरेम ॥१॥ 


( इह-एव ) इस अनुकूल भूभाग में ही ( ध्रुवां शालां निमिनोमि ) 


'हढ़शाला-हवेली को निमित करता हूँ-नियमित रूप में स्थापित करता हूँ 


बुनियाद रूप में धरता हुँ ( शृतम्‌ उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) रहने वालों को 
ag? का सिः्चन करती हुई कल्याण के निमित्त स्थिर रहे (तां त्वा शाले ) 
उस तुझ को हे mar! (सवीराः सुवीराः-भ्ररिष्टवीराः-उप संचरेम ) 
हम सब पुत्रादि जन सहित, सुन्दर gary हुए, अहिसित परिवार वाले. होतेः 
हुए रहें निवास करे विचरें ॥ १॥ 
इहैव ध्रुवा प्रतिं तिष्ठ शारेऽश्चाब॑ती गोमती. सुजृतांवती | 
ऊर्जैखती घुतव॑ती पर्यसब॒त्युच्छ्यसख महते सौभ॑गाय ॥२॥ 

( शाले ) हे शाला-हेबेली ! तू ( इह-एव ) इस भूमिका पर ही 


(aa प्रतितिष्ठ ) ध्रव प्रतिष्ठित रह ( अश्वावती ) प्रशस्त घोड़ों वाली 
( गोमती ) प्रशस्त that वाली ( सूनृतावती ) उत्तम वाणी वेदाध्यायन 


'प्रवचन जिसमें होता रहे ऐसी ( ऊर्जस्वती ) भरपुर श्रन्न वाली ( घृतवती ) 


पुष्कल घृतवाली ( पयस्वती ) पुष्कल दूध वाली होती हुई ( महते सौभगाय- 


' उच्छुयस्व ) महान्‌ सौभाग्य के लिये ऊंची उठ ॥ २॥ 


१ “aga कृतम्‌ [ to Ho २। ३।२।२ | 


a | “अ्रन्नमूरजमु'' ] को० २८ । ५ ] 
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धरुण्यासे शाले बृहच्छन्दाः पूर्तिधान्या | 
आ त्वा TAT गमेदा कुमार AT AAN: सायमा सयन्दमाना; NBN 
(शाले ) हे शाला-बड़ेघर ! तू ( धरुणी ) खम्बों वाली ( वृहच्छन्दा: ) 
बड़ी छत वाली ( पूतिधान्या ) पवित्र 'अन्नवाली ( afa ) है-हो ( त्वा ) 
तुमे-तेरे अन्दर ( वत्सः ) बच्चे ( आगमेत्‌ ) भावें-प्राप्त रहें ( कुमारः-ग्रा ) 
कुमार वालक श्रावें-प्राप्त रहें ( धेनवः स्यन्दमाना: साममू-श्रा ) गीवें दौड़ी 
हुई सायं जङ्गल से चरकर प्राप्त हों ॥ ३॥ 
इमां शाला सविता वाघुरिन्द्री बृहस्पतिनिं मिंनोत प्रज [नन्‌ । 
उक्षन्तूदूना FEU चंदन AT ना राजा नि कृषि daig UI 


( इमां.शालामु ) इस शाला को ( सविता ) राष्ट्रपति* तथा qi 
( वायु: ) पुरोहित? तथा हवा ( इन्द्र: ) खनन कर्त्ता तथा विद्युत्‌ ( वृहस्पतिः ) 
fray शालाविद्या ` वेत्तातथा श्राकाश ( प्रजानत्‌ ) सुवोध देते-भ्रनुमति देता 
श्रा या अनुकूल होता हुश्रा ( निमिनोलु ) जांचे परखे ग्रनुमति दे-संसिंद्ध करे 
( मर्तः ) ऋत्विज जन ( उद्ना घृतेन-उक्षन्तु ) उछलते हुए तीब्र yaa 
सौचे होम द्वारा ( राजा भगः-नः कृषि नितनोतु ) राजमान भजनीय परमात्मा 
हमारी सन्ततिरूपखेती प्रवृद्ध करे ॥ ४ ॥ 


मानस्य परिन शरणा स्योना देवी देवेमिनिसिंतास्यग्रे | 
पण वसाना समना असस्त्वमथास्मरभ्यं सहवीरं रयिं दा! ॥५॥ 


सविता राष्ट्र राष्ट्रपतिः’? [ श० ११।४।३। १४ | 
२ “वायुर्वा पुरोहितः” [ to ८। १७ | 
———— “मरुत:-ऋत्विज:”” [ निघ० ] 
१३ 
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( मानस्य पत्नि ) मान वाले-स्वजीवनयात्रा को मान से व्यतीत करने 
चाले, श्रेष्ठ मनुष्य की पालने वाली रक्षिका शाले ! ( शरणा स्योना देवी ) 
शरण देने योग्य सुखकरी क्रीडा स्थली ( अग्रे देवेभिः-निमिता-श्रसि ) आरम्भ 
में ऋषियों-विद्वानों द्वारा लक्ष्य में लाई गई चित्रित की गई है ( तृणं वसाना 
सुमताः-श्रसः ) छेदन योग्य काष्ठादि को धारण की हुई श्रच्छा मन करने वाली 
हो ( श्रथ ) A ( ग्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( सहवीरं रयि दाः ) पुत्रों 
सहित धनैश्वर्यं भागैश्वर्यं दे ॥ ५ ॥ 


ऋतेन स्थूणामधिं रोह वंशोग्रो विराजन्नप Teer श्रन्‌ | 
मा तें रिपन्नुपस॒ततारों ग॒हार्णा शाले 


श॒तं flay शरदः सर्वेषीराः ॥६॥ 

(ax) हे वंश-वननीय शहतीर ! ( ऋतेन) नियतरूप से 
( स्थूणाम्‌-श्रधि ) थूणी-खम्वे पर रोहण कर-चढ ( उग्नः-विराजन्‌ ) ऊंचा 
उठा ;हुआ तथा विशेष राजमान gar ( शत्रून्‌ वृडक्ष्व ) नष्ट करने वाले 
विरोधी को दूर रख ( शाले ते ) हे शाला ! तेरे ( गृहाणाम्‌-उपसत्तारः ) 
घरों-कोठों के अन्दर रहने वाले ( सर्ववीराः ) सब पुत्रादि सहित ( शतं 
शरद:-जीवेम ) सौ वर्ष तक जीवित!रहें ॥ ६ ॥ 


एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह । 
एमां PRAT: कुम्भ आ द॒ध्नः SVT: ॥७॥ 

( इमाम्‌ ) इस शाला को-में ( कुमारः) बालक ( तरुणः ) युवा 
( आजभ्रगुः ) ग्रा पहुंचे-प्राप्त हों ( वत्सः-जगता सह-ग्रा० ) बच्चा शिशु अन्य 
जङ्गम के साथ ग्रावें-प्राप्त हों ( इमामु ) इस शाला को-में | परिस्रुतःकुम्भः- 


भ्रा ) पतले रस-रसदार वस्तु का घडा प्राप्त रहे ( दध्न: कलशैः सह-श्रा० ) 
दही के घड़ों के साथ प्राप्त हो ॥ ७॥ 
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पर्ण नारि प्र भ॑र कुम्भमेतं घतस्य घाराममृतेंन संभृताम्‌ । | 
इमां पात्रीमसृतेना समंडग्धीष्टापृतमाभि रक्षात्येनास्‌ ॥८॥ 


( नारि ) हे गर्हपत्नी ! तू ( एतत्‌ कुम्भं प्रभर ) इस रस are से 
भरे घड़े को सम्भाल ( श्रमृतेन सम्भृतां धृतस्य धारामूः) श्रमृत के द्वारा 
सम्यक्‌ भरी और धृत की धारा को सम्भाल ( इमां पात्रीमु ) इस 
पीने वाली प्रजाईको ( Tit समडिःग्ध ) घृत fafaa करदे ( एनाम्‌ ) इसको 
( इष्टापत्तंम्‌-प्रभि ) यज्ञ सामाजिक पूरक वस्तु ( भ्रभिरक्षाति ) सब श्रौर से 
रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 


इमा आपः प्र भ॑राम्ययक्ष्मा य॑क्ष्मनाशनीः । 


गहालुप प्र सींदाम्य॒मृतेन सहाभिर्ना ॥९॥ 

( इमा:-अ्रयक्ष्मा:-यक्ष्मनाशनी :-झ्राप:-प्रभरामि ) इन रोगरहित शुद्ध, 
रोगनाशक जलों को शाला में प्रभरित करता हूँ-सुरक्षित भरकर रखता हूँ" 
( ग्रहात्‌ उप ) घरों को-मैं उपगत होकर-प्राप्त होकर प्रकृष्ट रूप से रहता हं 
( भ्रमृतेन-अग्निना सह ) श्रन्नाद्य' ate श्रग्नि के साथ ॥ ९ ॥ 


त्रयोदश सूक्त 
ऋषि:---भूगु: ( तेजस्वी ) 


देवता--सिन्धुः-ग्रापः-वरुणः । 


यद॒दः सँग्रयृतीरहावनंदता हते | 
` नामानि सिर ह 

। | नद्यो नामं स्थ॒ ता बो नामानि सिन्धवः ॥९॥ 

Pens 

१ “शस: स्थाने जस्‌' व्यत्ययेन । 

२ “अन्नाद्यं वा अमृतम्‌” [ ato ४९। ६ | 
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( यतु-ग्रद:-ग्रहो हते ) कि उस हत हुए मेघ में-मेघहत होने पर 
( संप्रयतीः-श्रवदत ) नदत नाद करती हुई हो ( तस्मात्‌ ) तिस से ( नद्य:- 
नाम-ग्रास्थ ) नदी प्रसिद्ध पृथिवों पर फैल गई हो ( वः-तामानि सिन्धव: ) 
तुम्हारे नाम सिन्धु हो ॥ १॥ 
aq प्रेपिता वरुणेनाच्छीर्भ समवल्गत | 
तदाप्नोदिन्द्रों वो यतीस्तस्मांदापो as एन ॥२॥ 

( यत्‌ ) जब (aaa) ग्राकाश को वरण करने वाले घेरने वाले 
मेघ से ( प्रेषिताः ) प्रेरित gat को ( शीभम्‌ ) शीघ्र* ( समवल्गत ) मिलने 
या मिलकर चलने am? ( ततु-यती:-इन्द्र:-प्राप्तोत ) चलते eat को वायु ने 
पालिया ( तस्मातु-वः-प्राप:-श्रनु-स्थत ) इससे तुम AIG!’ श्राप नाम श्रनुस्थिर 
हो गये हो ॥ २॥ 
अपकामं स्यन्दमाना अवींवरत वो हिकम्‌ | 

zz "j NA ^A NAIEN 
Al बः शर्क्तिमि्देवीस्तस्माद्‌ वानोम॑ वो हितम्‌ ॥३॥ 
i ae ( SEAR स्यन्दमानाः ) तुम कामना हितस्वभाव से बहते gat को 
Nios ( हिकम्‌ ) सुख से ( इन्द्र: ) वायु ने ( देवी:-शक्तिभि: ) तुम दिव्य गुणों का 
( श्रवीवरव्‌ ) वरा ( तस्मातु-वा:-नाम हितमु ) ग्रतः हितकर नाम “वा:” 
॥ ३॥ 


Ay -~ N In 
एको बो देवोड्प्यतिष्ठत्‌ स्यन्दूमाना यथावशम्‌ । 
| [निष Gann F 
' उदानिषुमहीरिति तस्मादुदकरपुच्यते ।।४।। 
pi ( बः स्यन्दमानाः-यथावशमु ) तुम बहते हुग्नो को स्वाधीन कर ( एक:- 
` | देवः-ग्रपि-श्रतिउत्‌ ) एक देवः-सूर्यं श्रधिकार करता है ( मही:-उदानिषुः ) 
SO IES AEM) 


i. | i १ “शीभं fasg” [ निघ० २।१५४५ ] 
 ' २ “वला गत्यर्थः” [ भ्वादि० ] 
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उसके द्वारा महानु हुए ऊपर गति करते हैं* ( इति तस्मात्‌ ) इससे उदकमु- 
उच्यते ) उदक कहे जाते हो ॥ ४॥ 


NI 


आपो भद्रा घृतमिदाप॑ aa बिभ्रत्याप इत्‌ ताः । 
तीव्रो रसों मधुप्रचांमरंगम आ मां ग्राणन॑ सह वर्चेसा गमेत्‌ !५॥ 


( श्रापः-भद्राः ) जल कल्याणकारी है ( इतम्‌-इत्‌-ग्रापः-श्रासन्‌ ) 


जल-धृत रूप है जीवन में स्नेह और तेज के रूप में है ( श्रग्नीषोमौ-ता:- _. 


भ्रापः-इत्‌ ) प्राण अपान को जल ही धारण करते हैं ( मधुपृचा तीव्रः-रसः ) 
मधु से मधुर स्वाद से सम्पृक्त जलों का तीव्र रस ( ग्ररङ्गमः ) qata staa- 
प्रापक ( मा ) मुझे ( प्राणेन वच॑सा श्रागमेत्‌ ) प्राण से तेज से प्राप्त हो ॥५॥ 


A l = A 

आदित्‌ पश्याम्युत वा शणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ्‌ मांसाम्‌ । 

मन्ये भेजानो अमृर्तस्य तहिं हिर॑ण्यवर्णा adt यदा व॑ः ॥६॥ 
( ग्रासां वः ) इत तुम्हारे रूप को ( ्ात्‌-इत्‌-पश्यामि ) हां ठीक मैं 

देखता हूँ ( उत वा शुणोमि ) भ्रपि वा तुम्हारे शब्द को सुनता हूँ ( मा ) 

भेरे प्रति ( घोषः-श्रागच्छति ) कारण कि नाद marg ( मावाडः ) मेरी 

शरोर तुम्हारे साथ भ्रन्य वाणी श्राती है ( श्रमृतस्य भेजानः-मन्ये ) मैं भ्रपने 

को aya का सेवन करता gar मानता हूँ ( तहि हिरण्यवर्णाः यदा-श्रतृपमु ) 

तब हे मेध्य निर्मल gat? जबकि तुम्हें पानकर तृप्त हो जाता हूँ ॥ ६॥ 

इदे व आपो हुद॑यमयं वत्स ऋतावरीः । 


इहेत्थेतं शक्करीत्रेदं वेशयामि वः Ill 


| | “afafa गतिकर्मा” [ निघ० ३। १४ ] 
२ “प्राणापानावग्नीषोमौ” [ to १। २ ] 
३ “मेध्यं हिरण्यम्‌” [ काठ० २०। ८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


i | | 


आमाः) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ऋतावरीः-श्रापः ) हे अमृत रसवाले जलो ! ( वः-इदं हृद्यम्‌ ) 
यह तुम्हारा रस हृदय है-सार है ( श्रयं वत्सः ) यह बच्चा है ( शक्वरीः ) 
जीवन रस देने में शक्त समर्थ ( इह-इत्थमु-आ-इत्‌ ) यहाँ हमारे में इस 
प्रकार आओ ( वः-यत्र-इदं वेशयामि ) तुम्हारे जिस हृदय स्थान में इस 
aga स्वरूप को प्रविष्ट करता हूँ मैं ga Ml जाता हूँ ॥ ७ ॥ 

c 
चतुदश ah 
ऋषिः-ब्रह्मा ( मनस्वी ) 
देवता--गोष्ठ:, ग्रयंमादयो मन्त्रोक्ता ( गोस्थान-ग्रयेमा ग्रादि ) 


* सं वों गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं gue | 
` अहजातस्य यन्नाम॒ तेर्ना वः सं सुजामासि ॥१॥ 


( बः ) gat! तुम्हें ( गोष्ठेन ) गोस्थान-गोग्रह से ( सुषदा ) 

सुन्दर बैठने रहने की स्थली से ( संसृजामसि ) हम संयुक्त करते ( रय्या समु ) 

ne पुष्टि पुष्ट करने वाली` भोजनचर्या से संयुक्त करते हैं ( सुभूत्या समु ) उत्तम 

` भ्रजनन व्यवस्था? से संयुक्त करते हैं ( ग्रहर्जातस्य यत्‌ू-नाम ) दिन afafa- 

ह दैनिक सम्पन्न होने वाले भोजन के नमन-यज्ञ-बलिवैश्व भाग हैं ( तेना वः 
| संसृजामसि ) उससे संयुक्त करते हैं ॥ १ ॥ 


सं व॑ः सृजत्वयेमा सं पपा सं बृहस्पतिः | 
समिन्द्रो यो धनञ्जयो मिं पुष्यत यद्‌ ad ॥२॥ 


१ “ऋतममृतमित्याह [ जं० २। १६० | 
॥ १ पुष्ठ व राय [| श°२।३॥४।१३] 
' २ “पुरुषों वे सुभूतम्‌’ [ जै० २। २७] 
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(वः ) हे गोश्रो ! तुम्हें ( ग्रयंमा संसृजतु ) सूर्य अपने साथ अपने 
प्रकाश से संयुक्त करे ( पुषा समु० ) पृथिवी अपने स्थान भ्रमण चारे से संयुक्त 
हो ( बृहस्पतिः aqo ) वायु) शुद्ध श्वांस प्रदान द्वारा संयुक्त हो ( यः-धन- 
झ्जयः-इन्द्रः समु ) जो जीवन धन को जथ कराने वाला विद्युत्‌ मेघो में वतमान 
संयुक्त हो ( यत्‌-वसु मयि पुष्यत ) जो वसु-दूधधृत तुम्हारा है मेरे में पुष्टि दे 

॥२॥ 
संजग्माना अ्िम्युषीरस्मिन्‌ TE करीषिणी; । 
बिभ्र॑तीः सोम्यं मर्ध्व॑नमीवा उपेतन ॥३॥ 

( संजग्मानाः ) हे गोग्रो ! तुम परस्पर मिली हुई-प्रविरोधी बनी हुई 
( भ्रविभ्युषीः ) निर्भय हुई ( करीषिणीः ) प्रशस्य पुरीष-गोबर वाली ( सोम्यं 
मधु विभ्रतीः ) सोम गुण युक्त मधुर दूध धारण करती हुई ( aatar: ) रोग ¦ 
रहित हुई ( ग्रस्मिव्‌-गोष्ठे-उपेतन ) इस गोस्थान में उपस्थित रहो-प्राप्त Tele | 
प्राप्त होग्रो ॥ ३ ॥ 

A | व I aa 
eq गाव AN शकेव पुष्यत | 
इंहैवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः ॥४॥ 

( गावः ) गौग्रो ! तुम ( इह-एव ) यहाँ गोस्थान में हो ( एतन ) 
श्राओो-प्राप्त होग्रो ( इह-उ शका इव पुष्यत ) यहाँ ही भौम वस्तु दूव ग्रादि 
की भांति पुष्ट होश्रो ( इहं-एव ) यहाँ ही आश्रो ( इह-एव-उत प्रजायध्वमु ) 
और यहाँ ही प्रजनन करो ( वः-मयि संज्ञानमु-ग्रस्तु ) तुम्हारे मेरे में ममत्व 
हो॥४॥ 
शिवो at गोष्ठो भवतु शारिशार्केव पुष्यत । 

Hala प्र जायध्वं मर्या वः सं सुजामसि ॥५॥ 


— 


'१ “अयं वे बृहस्पति योऽयं वायु: पवते” [To १४। २। २। १० | 
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( बः ) हे गौश्रो ! तुम्हारा गोस्थान ( शिव:-भवत ) कल्याण कर 
हो-है ( शारिशाका-इव पुष्यत ) शाली-सांठी की शाखाश्रों-कोंपलों के समान 
पुष्ट होग्रो, ( उत ) श्रौर ( इह-एव ) यहाँ ही ( प्रजायध्वम्‌ ) प्रजनन करोः 
प्रजा को बढ़ाओ ( मया वः संसृजामसि ) हम ग्रपने साथ तुम्हें सयुक्त करते हैं- 
झपनाते हैं )। ५ ॥ 


[j NATAAN OAN ~ ~ 
मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषायिष्णुः | 


anj तीजी S A A 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीजींवा जीर्वन्तीरुप बः सदेम ॥६॥ 
( गावः ) हे गौश्रो ! तुम ( मया गोपतिना ) मुझ गोस्वामी के साथ 
( सचध्वम्‌ ) समवेत होग्रो-भ्रनुकूल रहो ( वः-श्रयं गोष्ठः ) तुम्हारा यह 
गोस्थान है ( इह पोषयिष्णुः ) इस में मैं तुम्हारा स्वामी पोषणकर्त्ता हुँ 
( रायस्पोषेण बहुला भवन्ती: जीवन्ती: ) भोग-खान पान के पोष-भरण पोषण 
द्वारा तुम बहुत होती श्रौर जीवन शक्ति धारण करती हुई को ( जीवाः- 
उपसदेम ) हम जीवन धारण करते हुए तुम्हें प्राप्त रहें ॥ ६ ॥ 
पञ्चदश सूक्त 
ऋषि:--भ्रथर्वा पण्यकामः ( स्थिर मन वाला स्तुति का इच्छुक ) 
देवताः--१ इन्द्रः, २ पन्थानः, ३ श्रग्तिः, ४ प्रपणो विक्रयश्च, 
प्र दवाः, अग्निः, ६ -देवाः, इन्द्रः, प्रजापतिः, सोमः, afer 
७ वश्चानरः, ८ जातवेदाः | 
इन्द्रमह वणिज चोदयामि स न ऐतु पुरएता at अस्तु | 
ln ~ Ab $ CI 5. 
उरात परियास्थन मगं स ईशानो धनदा अस्तु महाम्‌ ॥१॥ 
£ ` (Fe) मैं ( वणिजमु-इन्द्रं चोदयामि ) .वणिक्‌-व्यापाराध्यक्ष- 
राजकीय व्यापाराधिकारी को प्रेरित करता ह-प्राथित करता हूँ ( सः ) वह 
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( नः-ऐतु ) हमें प्राप्त हो ( नः ) हमारा ( पुरः-एता-श्रस्तु ) श्रग्रगन्ता होवे 
(safe परिपन्थिनं शृं नुद्‌ ) न देने वाले श्रपितु छीनने वाले मार्ग पर 
रोककर लूटने वाले हिसक को ताडित करता हुआ ( सः-ईशानः ) वह समर्थं 
( मह्य धनदाःश्रस्तु ) मेरे लिए धन-व्यापार लाभ का दाता होवे ॥ १॥ 
ये पन्थांनो बहवों देवयाना अन्त्रा दयावांप्राथियी संचर॑न्ति । 
ते मां जुपन्तां पर्यसा घृतेन यथां क्रीत्वा धन॑माहरांणि ॥२॥ 
( ये aga: पन्थानः-देवयानाः ) जो बहुत से मार्ग कुशल व्यापारियों 
“के गमत योग्य ( द्यावापृथिवी-भ्रन्तरा संचरन्ति ) आकाश भूमि के मध्य स्थल 
जल गगन में रथ पोत विमान वाले चलते हैं (ते वे ( पयसा घृतेन मा 
जुषन्ताम्‌ ) दूध आदि रसीले तथा धृत श्रादि स्निग्ध पदार्थो द्वारा मुझे प्रसन्न 
“करें ( क्रीत्वा धनम्‌-श्राहराणि ) क्रय विक्रय कर धनलाभ पा AR ॥ २॥ 
इध्मेनाग्न इच्छमांनो घृतेन॑ जुहोमिं हव्यं तरसे बलाय | 
यावदीशे ब्रह्म॑णा वन्द॑मान इमां विर्य शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 
(m) हे ग्रग्नि ! ( इच्छमानः ) लाभ चाहता gat ( तरसे 
-बलाय ) व्यापार के निमित्त वेग तथा बल प्राप्ति के लिए ( इध्मेन घृतेन हव्यं 
जुहोमि ) समिधा श्रौर Es के साथ होम द्रव्यों को मैं होमता हूँ ( ब्रह्मणा 
O वन्दमानः ) मन्त्र से परमात्मा की वन्दना करता GAT ( यावत्‌-ईशे ) जब 
मतक मैं धन का स्वामी बना रहूँ-धनस्वामी होकर भी मैं रग्निहोत्र रोर पर- 
मात्मा की वन्दना करता रहूंगा, त्यागू'गा नहीं ( इमां देवीं धियं शतसेयाय ) 
इस दिव्य बुद्धि को बहुत लाभ प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करने में समर्थ होता हूँ 
॥ ३ ॥ 
इयामंग्ने शरण मीसपो नो यमध्वॉनमगाम दूरम्‌। 
शुन नो अस्तु प्रषणो विक्रयश्च प्रतिपणः Het मा कृणोतु | 
इदं हव्यं साविदानों जुषेथां शुनं नों अस्तु चरितमुत्यितं च ॥४॥ 
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( अग्ने ) हे आगे होने वाले व्यापार के मध्यस्थ दलाल ! ( न:-इमां 
शरणि सीमृष: ) हम व्यापारियों-लेने देने वालों की इस बढ़-बढ़ कर मूल्य 
मांगने देने की काट को सहन कर या मध्यस्थ होकर सौदा करा ( यमु-ग्रध्वानं 
दूरम-प्रगाम ) जिस दूर मार्ग में हम चले गये, लेने वाले और देने वाले भाव-. 
ताव में दूर हो गये हैं ( नः प्रपणः-विक्रयः-च शुनमू-्रस्तु ) हमारा मूल्य लेना 
और बेचना सुखकर हो-हितकर हो ( प्रतिषण: फलिनं मा क्रणोतु ) पुनः at 
ले जाकर ग्राहकों को बेचना मुझे फलवान्‌ करे लाभ पहुंचावे ( इदं हव्यं सं 
विदानौ जुषेथाम्‌ ) ठीक है व्यापारियों तुम दोनों लेन-देन करने वालो इस 
WES वस्तु को एक मन होकर समझौता करते हुए सेवन करो (न: ) ठीक है 
हमारा इस ग्राह्य वस्तु का ( चरितम्‌-उत्थितं च ) चलाना बेचना और उठाना 
( शुनमु-श्रस्तु ) सुखरूप हो ॥ ४ ॥ 
येन घनेन प्रपणं चरांमि धनेन देवा धन॑मिच्छमानः | 
तममे भूयों भवतु ARAL TIS सातत्नो देवान्‌ हविया नि पध ॥५॥ 

( देवाः ) हे व्यापारियो ! ( धनेन धनमु-इच्छमान: ) मूल धन से 
लाभ धन को चाहता हुआ ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जिस मूलधन से मैं 
PHAR करता हुँ ( तत्‌-मे भूयः-भवतु ) वह मेरे लिए अधिक हो ( मा 
कनीयः ) वह मेरे लिए कम न हो (a) Fart होने वाले मध्यस्थ 
दलाल ! तू ( हविषा ) अपनों भेंट दलाली द्वारा ( सातघ्वः-देवाच्‌ निषेध ) 
अधिक लाभ प्राप्त करने वाले व्यापारियों को नियतरूप से सिद्ध कर ॥ ५ ॥ 


येन घनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमानः | 
तस्मि म इन्द्रो रुचिमा cag 
परजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥६॥ 


( देवा:-धनेन धनमु-इच्छमान: ) व्यापारियों | मूलधन से लाभधन | 
चाहता हुआ ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जितने मूल धन मे मैं व्यापार करता 
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हैँ (afen ) उस लाभ में-के निमित्त मेरे लिये ( इन्द्रः ) Saa किसान 

( प्रजापतिः ) प्रजास्वामी-मुख्य जन ( सविता ) प्रेरक-व्यापाराधिकारी 

( सोमः ) सोम्यस्वभाव विद्वान्‌-धर्माध्यक्ष ( भ्रग्नि: ग्रागे श्राने वाला मध्यस्थ 

दलाल ( रूचिम्‌-ग्रादधातु ) रुचि-पुष्टि सम्पोषण समन्तरूप से धारण करावे 
neu 

| ° lar 

उप॑ त्या नमसा वयं होर्तवेश्वानर स्तुमः । 

स a: प्रजास्तात्मसु गोऽ प्राणेषु जागृहि ॥७॥ 

( वैश्वानर होतः ) हे विश्व को सम्मार्ग-सद्‌ व्यापार में चलाने वाले 
वाक्‍्पति* धर्मोपदेशक ! * ( वयं त्वा नमसा-उपस्तुमः ) हम तुमे ग्रन्नादि 
द्वारा? उपयुक्त-उपासित-सेवित करते हैं (सः ) वह तू ( न:-प्रात्मसु प्रजासु- 
ming गोषु safe ) हमारे आत्माओं सन्‍्तानादिय्रों प्राणों इन्द्रियों गौ आदि 
पशुग्रो के निमित्त जगाता रह-सावधान करता रहे, इस व्यापारवश इन के 
सम्बन्ध में पाप न कर सके ॥ ७ N 


विश्वाहा ते सदभिङ्केमाश्वायि तिष्टते जातवेद! । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ICN 


( जातवेदः ) वेदः-व्यापार धन ऐसे मध्यस्य व्यापारमा 
हे जन! ( विश्वाहा ) निरन्तर (ते सदमु-इत्‌ ) तेरे सदन-स्थान को 
भ्रवश्य हम व्यापारी भरें ( तिहते-प्रश्वाय-इव ) यात्रार्थं रहने वाले घोड़े के 
लिए जैसे चरणस्थान को चारे से भरते हैं ( रायः-पोषेण ) धन व्यापार के 
पोष-लाभ से ( gar) aa भोजन से* ( सम्मदन्तः ) सम्यक्‌ नन्दित होते 


१ “'वाक्‌पतिरहोता'' [do ३। १। १ ] 

२ “होतधंमंमभिष्ठुहि'” [ do ग्रा” ५। ४ । १] 

३ amsaa” [ निघ २। ७ | 

४ agag” [ निघ० २। १४ ] “अन्नं वा इषः [ Bo आ० १।१।४ J 
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हुए ( श्रग्ने ते प्रतिवेशा:-मा रिषाम ) हे श्रागे-व्यापार में श्रागे आने वाले 
व्यापार पालक जन तेरे प्रतिसङ्गी हम हिसित न हों ॥ ८ ॥ 


षोडश ah 
ऋषिः-ग्रथर्वा ( स्थिरजन ) 
देवताः--ग्रग्नीन्द्राद्यो मन्त्रोक्ताः | 
Matha प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रात मिंत्रावर॑णा प्रातरश्चिनां | 
Cr + | ml ~ | ९ i? ~ 
TAH पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥१॥ 
आध्यात्मिक दृष्टि-- a 


( प्रात:-ग्रग्निम्‌ ) प्रातः उठकर ad प्रथम अग्नि-स्वप्रकाशस्वर्प | | 
परमात्मा को “अग्ने नय Agate ” [age vor १६ ] (ma 3 
इन्द्रम्‌ ) प्रातःकाल इन्द्र-ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा को ( हवामहे ) स्तुत करे-स्तुति 
में लावें ( प्रात:-मित्रावरुणा ) प्रातः ही उसे मित्र-प्रेरक तथो वरुण वरयिता- 
धारक ( प्रातः-प्रश्विना ) प्रातः भ्रध्यापक उपदेशक एवं माता पिता रूप को ( 


( प्रातः-भगं पुषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रातः ही ऐश्वर्य के विभाजक, पोषक, श्रौर 
F को ( प्रातः सोममु-उत रुदर हवामहे ) प्रातः ही सोम-शान्त ; 
* तथा रुद्रमु-तास्तिक एवं दुष्ट के रुलाने वाले परमात्मा को प्रशंसित करें 

i ॥ १॥ | उ 

व्यावहारिक इष्टि 

( म ) प्रातःकाल में श्रग्ति को होमद्वारा ( प्रातः-इन्द्रम्‌ )- र 

भ्रातः ही इन्द्र-मूर्यं को सेवन द्वारा ( हवामहे ) प्रशंसित करते हैं ( प्रातः” a 

मित्रावरुणा ) प्रातः ही प्राण और उदान को प्राणायामद्वारा “प्राणोदानौ वै $ 

fanaat” [ शत० १।५।३। १२] ( प्रात:-अ्रश्विना ) प्रातः a ‘ 

र्‌ 


अध्यापक, उपदेशक को श्रध्ययन ae श्रवण से ( प्रातः-भगं पूषणं ब्रह्मण" | 
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स्पतिम्‌ ) प्रात: ही भग-जीवन निर्वाहक वस्तुमात्र को निरीक्षण से, पुषा-पोषक 
वायु को भ्रमण से अथवा पूषा-पृथिवी को “पूषा पृथिवीनाम” [ निघ० १।१ ] 
शोधन कृषिकर्म से तथा ब्रह्माण्ड के स्वामी को उपासना से ( प्रातः सोममु-उत 
रू हवामहे ) प्रातः श्रोषधिरस दुग्ध मिश्रित को ग्राहार रूप से और रुद्र- 
रोगविनाशक-पथ्य़ पदार्थ को प्रशंसित करते हैं ॥ १ ॥ 


प्रात्जितं भर्गमुग्रे हेबामंहे बयं पृत्रमदितेयों Raat | 


आभ्रश्रिद्‌ यँ मन्य॑मानस्तरश्िद्‌ राजां चिद्‌ यं भर्गं भक्षात्याह ॥२॥ 


आध्यात्मिक दृष्टि-- 
( प्रातः-जितमू ) प्रातः जय कराने वाले, मानव जीवन को सफल 


बनाने वाले ( उग्रं भगम्‌ ) तेजस्वी एवं भगवान्‌-एऐश्वर्थं के भागी बनाने वाले 


( भ्रदिते: पुत्रम्‌ ) wavs सुखसम्पत्ति के बहुत रक्षक परमात्मा की gaH- 
पुरत्रमु-रुलोपएछान्दस:'' ( वयं हवामहे ) हम स्तुति करें ( य:-विधर्त्ता ) जो 
विश्व का विशेष धारक है ( यम्‌-ग्राध्रः-चिवत्‌ ) जिसको दरिद्र भी ( यं gr- 


| faq) जिसको वेगवानु-बलवान्‌ भी ( यं राजा चित्‌ ) जिसको राजा भी 


(यं भगं मन्यमानः ) जिसको भग भजनीय मानता हुभ्रा ( भक्षि-इत्याह ) 
सेवन करू' ऐसा कहता है ॥ 

व्यावहारिक दृष्टि 

( प्रात:-जितम्‌ ) प्रातः-जय-उत्कर्षं कराने वाले (उग्र भगम्‌). 
उदगीणं-ऊपर गये हुए प्रवृद्ध ware wad ( भ्दितेः पुत्रम्‌). पृथिवी के पुत्र 
समान को “afafa: पृथिवी ताम” [ निघ० १। १ ] ( वयं हवामहे ) हम 
भ्रशंसित' करते हैं ( यः-धर्ता ) जो मनुष्यों को विशेष रूप से धारण करने 
वाला है ( aq-arer:-faq ) जिसको दरिद्र भी ( यं तुरः-चित्‌ ) जिसको 
Wary भी ( यं राजा चित्‌ ) जिसको राजा भी (यं भगं मन्यमानः ); 
जिसको भजनीय-सेवत करते योग्य मानता हुआ ( भक्षि-इत्याह ) सेवन कर 
ऐसा कहता है ॥ २॥ 
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भग प्रणेतर्भग aes भगेमां धियमुदवा दद॑न्नः | 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृमिनेवर्न्तः स्याम ॥३॥ 


आध्यात्मिक दृष्टि-- 

( प्रणेतः भग ) हे जगद्रचयिता भगवान्‌ 'भग-इत्यकारो मत्वर्थीयः’ 
( भग सत्यराधः ) हे सत्य धन वाले भगवान्‌ ! ( इमां धियं ददत्‌ ) इस बुद्धि 
को देता हुआ ( न:-उदव ) हमें उन्नत कर ( भग गोभिः-श्रशवैः-नः प्रजनय ) 
भगवन्‌ ! गौ आदि दुधारू पशुओं से और घोड़े श्रादि वाहक पशुश्रों के द्वारा 
हमें बढ़ा ( भग नृश्षि:-तृवन्तः स्याम ) भगवन्‌ ! प्रशस्त पारिवारिक जनों 
से हम जनवाले, हों ॥ 
व्यावहारिक दृष्टि 

( भग प्रणेतः ) goat! तू सब कार्य के प्रणयन wat! (भग 
सत्यराधः ) हे ऐश्वयं ! तू सत्य धन है ( इमां धियं ददत्‌ ) इस बुद्धि को 
देता हुआ ( न:-उदव ) हमें उन्नत कर-हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मो में व्यय हो | 
( भग गोभिः-ञ्ष्वैः-नः-प्रजनय ) हे ऐश्वय तु गौ of gare पशुओं ग्रौर | 
ci घोड़े afe वाहक पशुशरों के द्वारा हमें बढ़ा-हमें गौ घोड़ों वाला बना ( तृभि- 

नृबन्त:-स्याम ) प्रशस्त मित्र ग्रादि जन वाले' कार्यं समर्थ हों ॥ ३ ॥ 


उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये agh । 


उतोदिंतौ मघवन्त््रयस्य वयं देवाना सुम॒तौ स्यांम्‌ ॥४॥ 


आध्यात्मिक इष्टि-- 

(way) ऐश्वर्यवव्‌ परमात्मत्‌ ! ( उत-इदानीम्‌ ) हां इस 
| ( देवानां सुमतौ ) प्रथम मन्त्रोक्त श्रग्नि श्रादि से तेरे दिव्य स्वरूपों की यथार्थ | 
| स्तुति में “मन्यते श्रचेति कर्मा” [ निघ० ३। ४ ) ( वयं स्याम ) हम हों | 
ij 'तो ( भगवन्तः स्याम ) उस उस नाम के ऐश्वये वाले हो जावें, यथान्यत्र | 
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ufa तेजो मयि afa” [ यजु० १९। ९ ] ( उत प्रपित्वे ) और सायं 
उनकी सुस्तुति में हो जावें तो सायं ही हम ऐश्वये गुण वाले हो जावें ( उत 
adag ) श्रौर दिन के मध्य में “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतर- 
स्याम्‌” [wero १।२। ५८ ] उनकी सुस्तुति में होवे तो दिन के मध्य में 
ही हम उनसे wat वाले हो जावें ( उत सूर्यस्य-उदितौ ) और सूर्य के उदय 
होने पर उनकी सुस्तुति में हो जावें तो qa के उदय काल में ही हम उनसे 
ऐश्वये वालेहहो जावें ॥ 

व्यावहारिक इष्टि 

( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य त्रन्‌ परमेश्वर ! ( उत-इदानीं देवानां सुमती स्याम 
भगवन्तः स्याम ) और इस समय.तेरे ,उपासकों की श्रेष्ठ मति में, हम हो जावें 
तो हम इस समय ही ऐश्वर्य वाले हो जावें । art सुगम पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
भर्ग एव भर्गवाँ अस्तु देवस्तेनां व॒यं भगर्षम्तः स्याम | 
तं त्वां भग सर्व इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥५॥ 
दोनों दृष्टियों में समान-- 

( भगवान्‌ देवः-भगः-एव॑-ग्रस्तु ) भगवान्‌ परमात्मदेव ही हम उपासकों 
का ऐश्वर्यं हो हम श्रन्य ऐश्वर्य को नहीं चाहते ( तेन वयं भगवन्तः स्याम ) 
उससे हम ऐश्वर्य वाले हों ( भग तं त्वा सवेः-इत्‌-नोहवीमि ) हे भगरूप 
परमात्मन्‌ उस gaat सर्व परिवार युक्त मैं पुनः पुतः प्रशंसित कर रहा हू 
(भग सः-इह नः पुरः-एता भव ) भग-ऐश्वर्यूप परमात्मबु ! वह तू इस 


- परिवार में या इस संसार में हमारा श्रग्रगन्ता हो ॥ ५ ॥ 


सम॑ध्व्रायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदार्य । 
न =~? bo A | 
अर्वाचीनं ब॑सुविदं भर्ग में रथमिवाश्रा वाजिन आ वहन्तु ॥३॥ 
( उषस:-ग्रध्वराय सन्तमन्त ) उषाएं ब्रह्मयज्ञ aie होमयज्ञ के Ki 
मनुष्यों को झुकाती हैं-प्रवृत्त कराती हैं. ( दधिक्रावा-इव शुचये पदाय ) जैसे 
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मनुष्य को धारण किए घोड़ा शोभमान प्राप्त स्थान के लिए प्रवृत्त कराता है... 
( वसुविदं ata: ) वे उषाएं प्रतिदिन प्रवतेमान वसु-धन के प्राप्त कराने 
वाले भजनीय परमात्मा को हमें प्राप्त करावें ( श्रर्वाचीनं रथमु-इव वाजिन:- 
प्रावहन्तु ) जँसे बलवान्‌ घोड़े प्राप्त रथ को प्राप्तव्य स्थान की ओर समस्तरूप से 
ले जावें ॥ ६ ॥ 

धा a तीनं उषा N वी व॑ती | 
अश्वाबर्तार्गामतीने उपासो वीरवती! सदमुच्छन्तु भद्रा! 
घत दुहाना AAT: अपता यूय पात TITAS सदा न! [hos 


b ( उपसः ) ये उषाएँ प्रतिदिन ( श्रश्वावतीः ) Sax वाली, | 
\ पासता के लिये प्रेरणा देती हुई “ईश्वरो वा श्रश्वः'' [ तै० ३। ८।९।३]. 
( गोमती: ) यज्ञवाली-यज्ञ का संकेत देने वाली ( वीरवतीः ) प्राणवाली “प्राणा 
वे वीराः” [ शत० १२। ५। १। २२ ] श्रथवा सव घोड़ों वाली, ala 
वाली, पुत्रों वाली होती हुई ( भद्राः-नः सदमु-उच्छन्तु ) कल्याणकारी स्थात 
को प्राप्त हों चमकावें-प्रकाशित करें ( विश्वतः प्रपीता: ) सब ओर प्रवृद्ध हुई 
( इतं दुहाताः ) ग्रध्यात्म तेज को प्रपूरित करती हुई या रेत: को सींचती हुई 
“रेतो घृतम्‌” [ mo ९।२।३। ४४] ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातः ) 
ae तुम कल्याण भावनाओं से सदा हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ 


सप्तदश सरक्त 
ऋषिः-विश्वामित्रः ( सर्वं मित्रः ) 
देवता-सीता ( क्षेत्रभक्ति ) 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि dead प्रथंक । 
घीरा देवेषु सुम्नयो ॥१॥ 


( देवेषु घीराः कवयः ) विद्वानों में धीर धैर्यं वाले कर्मठ कृषिवल 
शातने वाले कृषक ( सौरा युञ्जन्ति) हुलों को जोतते हैं ( युगा gaa- 


b 
y 
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वितन्वते ) Gat को पृथक्‌ पृथक्‌ बैलों पर वितानित करते हैं-बांधते हैं 
( सुम्तयौ ) मनुष्य के सुख कामना के निमित्त ॥ १॥ 
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युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनों वपतेह वीज॑म्‌ । 
विराजः age: सभ॑रा असन्नो 
नेदीय इत्‌ सुण्यः प॒क्वमा यवन्‌ ॥२॥ 

( सीरा युनक्त ) हे कृषको ! gat को जोतो ( युगा वि तनोत ) gat 
को वितानित करो-बैलों के Heal पर डालो ( इह कृते योनौ ) हल की फाल 
से इस फटी क्यारी में ( बीजं वपत ) बीज बोशो ( विराजः gf: सभराः- 
mag ) aa की बाल जव दाने भरी हो जावें ( नेदीयः-इत्‌-नः सुण्यः- 
पक्वमु-ग्रायवनु ) तो तुरन्त हमारी द्रात्रियाँ पके हुए के पास काटने को समन्त- 
रूप से AAT करें-काटळें ॥ २॥ 


लाईलं पवीरब॑त्‌ सुशीमं सोम॒सत्स॑रु | 
उदिद्‌ dag sata प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीबरी च THEA NSH 


( लाङ्गलम्‌ ) हुल ( पवीरवत्‌ ) पवी-शल्य-लोहृशुल-फालवाला} 
( सुशीममु ) मिट्टी या खेत में सुष्ट शयन-घुसने योग्य को” ( सोमसत्सरु ) 


— 


१.“सुम्नं सुखनाम’ [ निघ० ३ । ६ ] छान्दसे भावे qafa तिमित सप्तमी 


२ “पवी:-पवी शल्यो भवति तद्वत्‌ पवीरवमायुधम्‌' [ fre २२। ३० | 
स्त्रियां डीष पवी, अणिस्तद्वाव श्रणिमाद फालः-फालोऽस्मिन्नस्तीति 


फालवतु-लाउङ्गलम्‌ ॥ 
३ सु पूर्वान्‌ 'शीङ शयने’ इत्यस्माद्धातोः यक्‌ प्रत्ययः-्जौणादिकः बाहुल- 
कात्‌ । 


१४ 
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अन्नो, ओषध्ियों, वनस्पतियों के सदन तक कुटिल प्रेरक-हलमुष्टिवाला' ( इत्‌ ) 
अवश्य ( प्रस्थावत-उदवपतु ) प्रकृष्टस्थिति-जीवन देने वाले भ्रन्न को उगाता है= 
उत्पन्न करता है (a) और श्रोषधि वनस्पति के उगने उत्पन्न होने पर 
( गामू-श्रविः रथवाहनं पीवरीं प्रफव्यंम्‌ ) गौ, भेड़-वकरी, रथ ले जानेवाले 
बैल, घोड़े, पुष्टिवाली भैस, फर फर गतिवाली कर्मशील मानव सन्तति-मनुष्य 
पीढी को उत्पन्न करता है-बनाता है ॥ ३ ॥ 

इन्द्र! सीतां नि deg तां पृषाभि र॑क्षतु | 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ४ ॥ 

( इन्द्रः सीतां agg ) ग्रादित्य-ूर्यः हलफाल द्वारा बनी रेखा 
खाई क्यारी को यथावत्‌ ग्रहण करे, किरणों से asst बलवती करे ( पूषा 
ताम्‌-ग्रभिरक्षुतु ) पृथिवी उसे पुष्ट करे ( सा ) वह ( पयस्वती ) जलसिक्त 
हुई ( उत्तराम्‌-उत्तरां समाम्‌ ) उत्तरोत्तर वर्ष विभागों-ऋतु-ऋतु, फसल-फसल 
को ( नः ) हमारे लिए ( दुहामु ) दृहें-उपजावें ॥ ४ ॥ 

© | A | + 
शुन सुफाला वि deed भूमि शन कीनाशा ag यन्तु वाहान्‌ | 
Ie A A ओष॑धी “सुका 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओष॑धीः कर्तमस्मै ।।५॥ 

( कीनाशाः ) कृषक-किसान४ ( वाहाबु-शुनमु-श्रनुयन्तु ) हल लेकर 
सुख शान्ति पूर्वक बेलो, घोड़ों के साथ चलें, यतः ( सुफालाः भूमि वितुदन्तु ) 
उत्तम फाल-फाल वाले हल भूमि को सुख से तोड़-कुरे दें ( शुनासीरा ) वायु 
झौर सूर्य दोनों“ ( हविषा ) ग्राह्य wa शक्तिप्रद रश्मि पवनधारा द्वारा 

१ “रच्न व सोम: [Fo ३। १०। ७] “्रोषधयः-सोमः' [ ão 
२।५।५] “सोमो वे वनस्पति:” | मै० ० f 
छद्मगतो' [ भ्वादिः ] RR a 

२ Saat वा आदित्य इन्द्रः” [ काठ० १३ । ७ ] 

३ “yar पृथिवीनाम” [ निघ० १। १ ] 

४ “कृषकाः | उणादि० ५। ५६ ] 

५ “शुनो वायुः सीर आ्रादित्य:”” | निरु० ९ | ४० ] 
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( तोशमाना ) भूमि को, खेत को बढाते हुए-प्रवृद्ध शक्ति देते हुए१ ( श्रस्मै ) 
इस कृषक या भूमिभाग के लिए ( सुपिप्पलाः-श्रोषधीः-कर््तम्‌ ) अच्छे फलवाली 
ओषधियां करे-उत्पन्न करे ॥ ५ ॥ 


शुनं वाहाः शुनं नर॑ः शुनं SI लाङ्गलम्‌ | 
qi वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टरमुदिज्गय ॥ ६ ॥ 

( वाहाः शुनम्‌ ) वैल घोड़े gard ( नरः yag) मनुष्य सुखार्थं 
( लाङ्गलं शुनं कृषतु ) हल सुखार्थं खेत खीचे-जोते-कुरेदें ( वरत्रा शुनं बध्य- 
aq ) बन्धन रस्सी सुखार्थं बांधी जावें ( agt शुनम्‌-उदिङ्गय ) शरीर में 
च्य।पने वाले श्रणिदण्ड' को सुखार्थ प्रेरित करे ॥ ६॥ 
शुनासीरेह स्म॑ मे जुषेथाम्‌ | 
यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुर्पं सिञ्चतम्‌ ॥ ७॥ 

( शुनासीरा ) हे वायु श्रौर सूर्य तुम दोनों ( इह स्म मे जुषैथाम्‌ ) 
यहाँ मेरे हव्य होमे हुए द्रव्य को श्राहुति रूप को सेवन करो ( यतु पयः ) जिस 


जल को ( दिवि चक्रुः ) नुम आकाश में सम्पन्न करते हो ( तेन) उस 


मेघ जल से ( इमामु) इस कृषिभूमि को ( उपसिच्चतमु ) उपसिच्ित 
करो-सींचो॥ ७ ॥ 


सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव | 
यथा नः सुमना असो यथां नः सुफला Ba ॥ ८ ॥ 


( सीते ) हे हल फाल से बनी खेत क्यारी ( त्वा वन्दामहे ) हम 
तेरी स्तुति-प्रशंसा करते हैं? ( सुभगे-भ्रर्वाची भव ) हे हमारे लिये सौभाग्य के 


में निमित्तभूत तू हमारी ओर-हम सफल करने वाली हो (यथा नः 


१ “तोशा वर्धकौ” [ ऋ० ३। १२ । ४ दयानन्दः ] तुश वैदिकधातुः' । 
२ “वदि-भ्रभिवादनस्तुत्योः [ भ्वादिः | 
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सुमना:-भ्रसः ) जिस से हमारे लिये सुमन करने वालीव्हबारे मन को प्रसन्न 
करने वाली बढ़ती हुई हो ( यथा नः सुफला ya: ) जिम से हमारे लिये 
अच्छे फल देने वाली हो ॥ ८ ॥ 


वृतेन सीता मधुना सम॑क्ता PAAGA aes: । 

सा न॑ः सीते पर्यसाभ्याबंवृतस्वोजस्वती घृतवत्‌ पिन्व॑माना ॥९॥ 
( मधुना षतेन समक्ता सीता ) मधुर जल से* सम्यक्‌ सींची हुई 

क्यारी ( विश्वे:-देवे:-मरुख्ि:-प्रनुमता ) समस्त दिव्य गुण वाले भौतिक 

पदार्थो alt वायुओं से भ्रनुकूलता को प्राप्त हुई (सा) वह (सीते) हे 

क्यारी ! तू ( पयसा-ऊर्जस्वती ) रस से रसभरी? ( घृतवतु पिन्वमाना- 

भ्रभ्याववृत्स्व ) घृत के समान सींचती हुई हमें श्रभिवतित हो-प्राप्त हो ॥ ९॥ 


अष्टादश सूक्त 
ऋषिः--अ्रथर्वा, ऋग्वेदे इन्द्राणी । 
देवता:-वनस्पतिः ( बाणपर्णी ) ऋग्वेद उपनिषत्‌ सपत्नीबाधनमु । 
इमां खनाम्योष॑धिं वीरुधां बल॑वत्तमाम्‌ । 
qat सपत्नीं बाथते यया संविन्दते पर्तिमं ॥ १ ॥ 
( वीरुधां बलवत्तमाम्‌ ) विरोहण करने वालियों में श्रत्यन्त बलवती 
( इमामु-ग्रोषधि खनामि ) इस अन्यथा कामदाह को पीनेवाली बूटी को मैं 


निष्पन्न करता हूँ? या खोजता हँ" ( यया ) जिसके द्वारा ( सपत्नीं बाधते ) 


१ “शृतमुदकनाम” [ निघ० १। १२ | 
२ “रसो वै पथः” [ to ४। ४ | ४ | 
“ऊर्जस्वती रसवती रित्येवेत्याह” [ श० ५। ३। ४। ३ ] 
३ “खनामि निष्पादयामि’ [ यजु० ११। २८ दयानन्दः ] 
४ “खनन्तः-खोज करते हुए” [ ayo ११ । २१ दयानन्दः ] 
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भार्या सपत्नी को हटाती है ( यया पति सं विन्दते ) जिसके द्वारा निजभार्या 
पति को सम्यक्‌ प्राप्त करती है ॥ १॥ 


उत्तांनपर्णे GAT Saya सहस्वति | 
सपत्नी मे परां Ge पतिं में केवल कृधि ॥ २ ॥ 

( उत्तानपर्णे ) हे ऊपर-उन्नत धर्मों वाली, gg ऐश्वये वाली ! 
( देवजूते ) विद्वानों एवं दिव्यगुणों से प्रेरित या पूरित ( सहस्वति ) वलवती 
श्रोषधि ! (मे ) मेरी ( सपत्नीं परा णुद ) सपत्नी-ग्रधरमेस्वभावा, काम- 


वासना की manya रामा को परे करदे ( मे केवलं पति कृधि ) केवल 
M लिए ही पति को कर-बना ।। २॥ 


नहि ते नाम॑ जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतां । 


परामेव परावत सपत्नाँ गमयामसि ॥ ३ ॥ 

( ते नाम न जग्राह ) मैंने तो तेरा नाम तक नहीं लिया-मेरे भ्रन्दर 
कभी भ्रत्य पुरुष के प्रति कामवासना नहीं आई ( aferq पतौ न रमसे ) इस 
मेरे पति में रमण न कर ( सपत्नीं परावतः परामु-एव गमयामसि ) पति के 
अन्दर से सपत्नीवाली कामवासना को दूर से दूर हटाती हूँ ॥ ३ ॥ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 
अधः सपत्नी या ममार्धरा ATA: ॥ ४ ॥ | 

( उत्तरे ) हे उत्कृष्ट धमं शिक्षा ! ोषधि ( अ्रहमु-उत्तरा ) मैं उत्कृष्ट 
ह-भ्रन्य के प्रति कामवासनारहित हूँ ( उत्तराभ्य:-उत्तरा ) aft तु उत्कृष्ट 


पवित्र सदाचारिणियों से भी उत्कृष्ट सदाचारिणी हैँ ( या सपत्नी ) | p 
भावना ( aa: ) निकृष्ट है ( सा-प्रधराभ्य:-मम-ग्रधरा ) वह मेरे लिए 


पत्तियों में भी नीच है-मैं उसे पसन्द नहीं करती हूँ ॥ ४ ॥ 
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अहमस्मि सहमानाथो त्वम॑सि सासहिः । 


उभे सहखती भृत्वा सपत्नाँ मे सहावहै ॥ ५ ॥ 


( ग्रहं सहमाना-भ्रस्मि ) मैं सहमाना-कामवासता को भ्रपने भ्रन्दर 
वश में करने वाली हूँ ( ्रथ-उ ) और फिर ( त्वमु-सासहिः-ञ्रसि ) तू भी 
कामवासना को अपने अन्दर वश में करन वाला है, धर्म शिक्षा ग्रोषधि 
( उभे सहस्वती भूत्वा ) दोनों कामवासना को सहन करने-वश में करनेवाली 

L होकर ( मे सपत्नीं सहावहै ) मेरी सपत्नी कामवासना को वश में करें ॥ ५ ॥ 


अभि तेऽधां सहमानामुप तेऽधां सहीयसीस | 
मामनु प्र ते मनों वत्सं गौरिव धावतु 
प॒था वारिंव धावतु ॥ ६ ॥ 


| (ते सहमानामु-ग्रभिधाम्‌ ) हे पतिदेव, कामवासना क्रो वश में 
' करने वाली धमं शिक्षा ग्रोषधि को तेरे समर्पित करती हूँ ( सहीयसी ते 
: | उपा ) कामवासना को अत्यन्त सहन करने-वश में करने वाली धर्म शिक्षा 
#  श्रोषधि को तेरा आश्रय बनाती हूँ ( ते मनः-मामृ-अनु ) तेरा मन मेरे ag- 
' कुल हो ( गौः-वत्समु-इव-धावतु ) जैसे गो बछड़े के प्रति दौड़ती है ( वा:- 
पथा-इव धावतु ) श्रोर जैसे जल निम्न मार्गो में स्वतः दौड़ता हैं ॥ ६ ॥ 


| पति पुरुष के अन्दर से सपत्नी की कामवासना को मिटाने के लिए 
गृह्य धर्म शिक्षा, ब्रह्मीबूटी आदि श्रोषधियों का सेवन. करना चाहिए | 


एकोनविंश सूक्त 
ऋषि:--वसिष्ठ: ( राजनीति में अत्यन्त वसा gar )। 
देवता:--विश्वेदेवा इन्द्रश्च ( विद्वात्‌ atk राजा ) 


| 
fi 
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संशित म इदं ब्रह्म संशितं वीर्य! बल॑म्‌ । 
संशितं क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णु येषामस्मिं पुरोहितः ॥ १ ॥ 

( मे-इदं ब्रह्म संशितमु ) मेरा यह ज्ञात तेजस्वी है ( वीय॑ वलं 
संशितम्‌ ) श्रात्मबल भर मनोबल तेजस्वी है ( क्षत्रं संशितमु-ग्रजरमु-ग्रस्तु ) 
प्रतः क्षात्रबल तीक्ष्ण श्रौर क्षीणतारहित हो ( येषां जिष्णुः पुरो हितः-श्रस्मि ) 
जितका मैं जयशील पुरोहित gu १॥ 
समहमेवां राष्ट श्यांमि समोजों वीर्य वर्लम्‌ । 
वश्वामि शत्रणां बाहूननेने हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

( एषां राष्ट्रमु ) इन श्रपने राजाश्रों के राष्ट्र को ( संश्यामि ) सम्पुष्ट 
करता हैँ श्रोजः-वीर्यं बलं समु ) श्रात्मबल को ae मनोबल को सम्पुष्ट 


करता हूँ (aaa हविषा ) इस प्रेरण प्रभाव से ( शत्रूणां बाहून्‌ वृश्चामि, ) 
शत्रुओं के बाधक बलों को छिन्न-भिन्न करता हूँ ॥ २॥ 

नीचैः पैद्यन्तामर्धरे भवन्तु ये नैः सूरिं मघवानं प्रतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रह्म॑णामित्रानुन॑यामि खानहम्‌ ॥ २ ॥ 

( ये नः aie मघवानं पृतन्याद्‌ ) जो हमारे युद्ध विद्याकुशल ' REEN 
वान राजा के प्रति संग्राम करे, ( नीचैः पदयन्तामू ) वे नीचे गिरे-ढुदंशा को 
प्राप्त हों ( ग्रधरे भवन्तु ) भ्रधीन हो जावें ( ग्रहं ब्रह्मणा अमित्रान्‌-क्षिणामि ) 
म ब्रह्मात्र से उन शत्रुओं को क्षीण करता a (( स्वानु-उन्नयामि ) atk भ्रपने 
लोगों को उन्नत करता हूँ ॥ ३ ॥ 
ae परशोरग्नेस्तीश्णतंरा उत | 
नरस्य वजजात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ४ ॥ 


१ “afc युद्धविद्याकुशलम्‌' [ ऋ० १ । १९ दयातन्दः ] 
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( येषां पुरोहित:-ग्रस्मि) जिन ust का मैं हि 
a पुरोहित: है 
( परशो:-तीक्ष्णीयांस: ) परशु-कुठार से तीक्ष्ण रूप से शत्रुओं का चर a 
करने वाले हैं ( उत ) श्रपितु ( अग्ने:-तीक्षणत रा: ) अग्नि से भी अधिक 
कॉ रूप में शत्रुओं को भस्म कर देने वाले हैं ( इन्द्रस्य वज्त्रात्‌ तीक्ष्णीयांस: ) 
, इद्धर्नवद्युत्‌ प्रहार के बल से भी तीक्ष्ण रूप में शत्रुओं को प्राणों से 
वाले हैं ॥ ४ ॥ eS ie 
षाः | t AN ° Le 
एषामहमायुधा सं इ्याम्येपां राष्ट सुवीरं वर्धयामि | 
D क्षत्र | LoS NEM AS OS 
नी क्षत्रमजरमस्तु जिण्वे Lat चित्त विश्वेंज्वन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 
x ( एपासु-आयुधा-अ्रहं श्यामि ) इन अपने राजाओ्रों या wat को 
तीक्ष्ण करता हूँ ( एषां सुवीर राष्ट्र वर्धयामि ) इनके अच्छे वीरो से युक्त 
राष्ट्र को बढ़ाता हूँ ( एषां अत्रमृ-अजरम-भ्रस्तु ) जिससे इनका क्षात्र बल न 


क्षीण होने वाला हो ( विश्वे देवाः ) i 
a :) सब विद्वात्‌ ( एषां जिष्ण:-चित्तम- 
ठु ) इनके जयशील चित्त की रक्षा करें ॥ ५॥ है 
उद्धषन्तां ma वार्जिनान्युद्‌ वीराणां जय॑तामेत घोष॑ः | 
एथग्‌ घोषां उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । | 
LA N z F 

देवा इन्द्रज्येष्ठा मस्त. यन्तु सेनया ॥ ६ ॥ 

( मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्यवव wq ! 

) पृ! ( वाजिनानि-उद्‌-हर्षन्ताम्‌ 

CR 7 हष करें ( वीराणां जयताम्‌-घोष:-उदेतु ) जयशील ws 
aud i हो ( घोषाः एयक्‌-केतुमन्तः-उलुलयः-उदीरताम्‌ ) घोष am- 
ठक र्‌ हए उरुलवः' बहुत छेदन करने वाले mare ऊपर 

मर्त:-देवा:-इचधज्येष्ठा: सेनया यन्तु ) सैनिक विद्वाव-प्रधान सैनिक 


इन्द्र विद्युत-वेद्युत ne प्रमुख 
है बल जिनके पास ` ., 
श्राक्रमण करें ॥ ६ ॥ है ऐसे? वे सेना के साथ चलें 


१ 'इन्द्येष्ठान्‌-इन्द्रो वि्युत-ज्येष्ठो येषां तानु” [ ऋ० T विद्युत-न्येहो aut तार” द; ३ leery zo} 
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Jar जय॑ता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । 
तीक्ष्णेपवो5ब॒लध॑न्वनो ATTN अबलानुग्रबांहवः ॥ ७ ॥ 

( नरः) हे नेता जनो! तुम (Sa) प्रगति करो-श्रागे बढो 
( जयत ) जय प्राप्त करो ( बः ) तुम्हारे ( बाहवः ) वाहुएं-भुजाएं ( उग्राः 
सन्तु ) उन्नत बलवाले हों-हैं ( तीक्ष्णेषबः ) तीक्ष्ण बाणों वाले ( उग्रायुधा:- 
उग्रबाहवः ) तीक्ष्ण were वाले बलवाली भ्रुजाग्रों वाले तुम ( श्रबल धन्वनः- 
अबलान्‌ हत ) बलहीत धनुष वाले बलरहित शत्रुश्रों को मारो ॥ ७ ॥ 


adast परां पत शरव्ये ब्रह्म॑संशिते | 

जयामित्रान प्र पंद्रख जद्येषां tat मामीषां मोचि FAA Mtl 
( शरव्ये ) है ब्राह्माशक्ति से तीक्षण हुई शरों-हिसित करने वाले शनो 

में साधु बलिष्ठ बाण शक्त (wager) तू छोड़ी हुई ( परापत ) शत्रुओं की 

site जा ( अमित्रान्‌ जय ) शत्रुओं को जीत ( प्रपद्यस्व ) उन पर प्रपतन कर 

प्रहार कर ( एषां वर॑ वरं जहि ) इत में से मुख्य मुख्य को मार ( श्रमीषां 

कश्चन मा मोचि ) इन में से किसी को भी मत छोड़ना ॥ ८ ॥ 


विंश सूक्त 
ऋषि:--वसिष्ठ: । 
देवता:--अश्रग्नि:, मन्त्रोक्ता नानादेवता । 


अयं ते योनिक्रत्वियो यतों जातो अरोचथाः । 
तं जानर्नन्न अः रोहाधां नो वर्धया र॒यिम्‌ ॥ १ ॥ 


( श्रग्ने ) हे प्रकाशस्दरूप परमात्म | ( अयम्‌ ) यह ग्रात्मा-श्रात्म- 
रूप wen’ ( ऋस्वियः-योनिः) ESE SAE स म ( ऋत्वियः-योनिः ) ऋतु-समय परं ATE होने वाला अभ्यास 


Ee “og त इध्म AIC 
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बराग्य से साधित हुआ मिलन का इच्छुक या मिलने का घर-स्थान है? 

जात: ) जिस ग्रात्मा घर-स्थान से प्रसिद्ध-प्रचारित ear ( : 
जगतु में प्रकाशमान होता है। ्रात्मा स्वयं अपने में रा ea / 
प्रसिद्ध करता है ( तं जानन्‌ ) उस स्वगृह ग्रात्मा को जानता-ग्रपना el 
gal ( IAR? ) समन्तरूप से बढ़, इस ग्रात्मा को बढ़ा ( अ्रध: p 
साथ ही ( नः ) हमारे लिये ( रयिं वर्धय ) ऐश्वर्य -जी वनेशवः | को / ५ ae 
धन को बढ़ा ॥ १॥ गोमय 


lp 
अग्ने अच्छा बदेह न; प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव | 
N qs | विशां aN r 
प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि TAT ॥ २ I 


Wal ( अग्ते ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मच ! ( तः-इह ) हमारे इस जीवन 

4 ( ग्रच्छ वद ) कल्याणकारी चान का उपदेश कर ( नः प्रत्यड 

१ भव ) हमारे प्रति हमारे अन्दर प्राप्त हुआ हमारे मन को नमा 
$ ह्‌ न को अच्छा बनाने वाला 
í pi fai पते ) हे जडजङ्गम प्रजाग्नो के पालक परमात्म ( त्वं नः-धनदा- 
| ) तु हमारा धन का देने वाला है, श्रत: ( नः-प्रयच्छ ) हमारे हि 

| SIRT ९॥ eis, 


N Q 
म णो यच्छत्वयमा प्र भग प्र बृहस्पतिः | 
(N s | ~ CN 
प्र देवी? प्रोत Yat रयिं देवी दधातु मे ॥ ३ ॥ 
| es ( a मोक्षेश्चये का सुर्यसमान दाता परमात्मा ( यः) जो 
* ) हमारे लिए ( प्रयच्छतु ) मोक्ष दे ( भगः प्र ) ऐश्वर्यवाव्‌ भजतीय 


परमात्मा 

सुख a he दें ( वृहस्पति:-प्र ) बड़े-बड़े देवों का स्वामी बृहस्पति 
वा: त्मा 

३ AE Sy) परमात्म की दिव्य शक्तियां दिव्य धन प्रदान करें 


१ “योनिः गृहनाम” | fro ३ | ४ ] 
२ “रोह वर्धयस्व”” [ Æo है । ८ ११ दयानन्दः ] 
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( सूतृताः-मे रथिं दधातु ) उसकी उत्तम वेदवाणी मेरे लिए ज्ञान श्रादि धन 
ध्रारण करावे I ३ ॥ 

cs Jè 
सोमं राजानम्वसेऽसिं गीभिहेबामहे । 
आदित्यं विष्णुं यै बरह्माण च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

( श्रवसे ) श्रपनी रक्षा के लिये ( सोमम्‌ ) शाम्तस्वरूप ( राजानमु ) 
संसार के राजा ( अग्तिम्‌ ) ज्ञानप्रकाशक ( afaq ) अदिति wars ga- 
सम्पत्ति मुक्ति के स्वामी ( विष्णुम्‌ ) व्यापक ( सूर्यम्‌ ) प्रेरक ( ब्रह्माणम्‌ ) 
महान्‌ ( च ) ate ( बृहस्पतिम्‌ ) वेदवाणी के स्वामी परमात्मा को ( गीभिः ) 
स्तुतियों से ( हवामहे ) श्रामन्त्रित करते हैं ॥ ४ ॥ 

+ an S et 
त्वं at अग्ने AR aa च॑ वर्धय | 
a नों देव दार्ववे रयिं दानाय चोदय ॥ ५ ॥ 

( भ्रम्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मव्‌ | (त्वपु-अग्निभि: ) अन्य ज्ञान 
प्रकाशक श्रग्नि वायु ग्रादित्य अङ्गिरा के द्वारा, शन्दर साक्षात्‌ ज्ञान प्रकाशित 
करके ( न: ) हमारे ( बहा ) वेदज्ञात को (च) ग्रौर ( यज्ञम्‌ ) स 
a कर्म को ( वर्धय ) बढ़ा-बढ़ाता है ( देव ) है ज्ञान दात 
से युक्त परमात्मन्‌ ! (aq) तू ( नः ) हमारे में जो ( दातवे iE ? 
ज्ञान दान देने वाला है उसके लिए ( दानाय ) श्रन्यो को देने के लिये ( रथि 
चोद्य ) ज्ञानादि धन को प्रेरित कर-प्रदात कर ॥ AM 


STAY उभाविह सुहवेह हवामहे | 


यथां नः सर्व इज्जन्‌ः संगत्यां सुमना 


अस॒द्‌ दानकामश्च नो wad ll ६ ॥ 7 
ae बुलाने योग्य, हे दोनों धनों से युक्त 


हवा-उभौ-इन्द्रवायू ) 
i इह ) इस MAT कल्याण परस 


ऐश्वयंवान्‌ तथा जीवनप्रद परमात्मद्‌ ! ( 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ee CE 


प प य म प 


TEE 


RES 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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: [ अथर्व वेद | : 
में तुझे ( हवामहे ) हम बुलाते हैं-स्मरण करते हैं ( यथा ) जिस से ( नः 
Sus में से ( सर्वे:-जन:-इत्‌ ) सब जन-प्रत्येक जन ( सङ्गत्याम्‌ ) सङ्गति में 
= में ( सुमना:-्रसत्‌ ) भ्रच्छे मनवाला हों (नः) हमारे में पे 
अत्यक | दानकाम:-भवतु ) परस्पर दान, सहयो देने i 
'ऐसा कर ॥ ६ ॥ FRE मागा गे 


अयंमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय | 
4 eS ¢ | As A b 
वात विष्णुं सरस्वती सवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


( अर्यमणम्‌ ) तापवान्‌ ग्रादित्य को' ( 
Pi त वृहस्पतिमु ) मेघ सम्पादिका 
og के पालक स्तनयित्नु को ( इन्द्रम्‌ ) विद्युत्‌ को ( वातम्‌ ) पृथिवी 
| प करने वाले वायु को ( सरस्वतीमु ) पृथिवी पर बहने वाली नदी को 
alag ) उत्पन्न करने वाली पृथिवी ( च ) ate ( वाजिनमु ) ऋतु | 


ty को? ( दानाय चोद्य व्यवहा 
|| 2 ) अपने गुण हार देने के लिए हे परमात्मन्‌ ! प्रेरित | 


| 
eo | aw A 
| ae नु प्र॑स॒वे सं TARA च॒ विश्वा भुर्वनान्यन्तः | 
„| उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं चं नः स्ैवीरं नि य॑च्छ ॥८॥ 
stu STY नु सम्बभुविम ) पूर्वोक्त भौतिक देवों द्वारा दिये ma- 
ja ने हम समर्थ होते हैं ( च ) atk ( इमा विश्वा भुवनानि- | 
| a : T ky प्राणी भी* इसके ग्रन्दर हैं, वे भी अ्रन्न बल से जीवन निर्वाह 
| ae a होते हैं ( उत ) श्रपि च ( श्रदित्सन्तं जानम्‌ ) न देने की 
का जानता हुआ परमात्मा ¬= (य) न देने वाले से दिला दापयतु ) न देने वाले से दिलावे- | 
१ “असौ वा श्रादित्योब्येमा? [ तै | 
डी र ०२।३।४। 
२ “इयं पृथिवी वँ सविता” [ श० १३ | १।४। 
| है aaa वे वाजिनः” [ ato ५ | २] 
| ४ Cya भूतानि”” [ निरु० १० | १२] 
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gio ३, do २१ | [ २२१ 
दिलाता है, उस के द्वारा रचा प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप में हमें लाभ 
देने वाला होता है ( च ) और ( नः सवंवीरं रयि नियच्छ ) हमारे लिए सकं 
बलसम्पन्न धन प्रदान कर ॥ ८ ॥ 

9 > AN. Q&I 
zzi मे पश्च प्रदिशो दुह्ममुवी4थाबल्म्‌ । 
mit सवी आइतीमनेसा हृदयेन च ॥ ९ ॥ 

( मे पञ्च प्रदिशः-यथाबलं दुह्णाम्‌ ) मेरे लिये पांच प्रमुख fat पूर्व 
पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊध्वं दिशा यथा शक्ति ग्रपना श्रपना लाभ दोहन करं, 
तथा ( ऊर्वीः-ढुह्लाम्‌ ) छः उवियां-श्रग्ति, पृथिवी, जल, दिन, रात्रि अपना! 
मन से बुद्धिलाभ दोहन करें ( सर्वा:-ञ्राकृतीः ) सारी कामनाग्रों को ( मनसा 
च gait ) मन से और बुद्धि से ( प्रापेयमु ) प्राप्त करू ॥ ९॥ 
tata वाचमुदेयं वचसा माभ्युदिहि | 
at wat सर्वतो वायुस्त्वष्टा TH दधातु मे ॥ १० ॥ 

( गोसनि वाचमु-उदेयमु ) मैं परमात्मा की स्तुति भरी वाणी बोलू * 
( मां वचंसा-श्रभ्युदिहि ) मुझे तेज से ऊपर उभारे-श्रभ्युदय को प्राप्त करावे 
( वायु: ) प्राणस्वरूप परमात्मा या वायु ( सर्वत:-्रान्धाम ) सब शोर से 
ग्रपने में धारण करे ( त्वष्टा में पोषं दधातु ) निर्माणकर्त्ता परमात्मा या qå 


मेरे ग्रन्दर पुष्टि धारण करावे ॥ १० ॥ 


१ “ष्मो वीरेहसस्यात्वर्तिश्च पृथिवी चापश्च वातश्राहश्र रात्रिश्च'' 
[mo १। ५।१।२२]| 

२ ‘ge घातोः “लिड्याशिष्यडः ” [ श्रष्टा ३। १। ५६ ] wae. 
सम्प्रसारणः्च । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CN SS _. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ J [ अथवे वेद 


के 


एकविंश सूक्त 
ऋषि:--वसिष्ठ: । 
| देवता:--श्रग्तिः i 


ये अग्नयो अप्स्व न्तर्ये वत्रे ये get ये org | 
य आविवेशोषंधीर्यो बनस्पर्तास्तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 


( ये-श्रग्नयः ) जो श्रग्नियां-श्रग्नि ( श्रप्मु-ग्रन्तः ) जलों-जलाशयों के 
अन्दर वाडवानल रूप से हैं (ये वृत्रे) Taft मेघ में fags में है 
{ ये पुरुषे ) जो aft शरीर में बंश्वानर-जाठराग्निरूप से ( ये-श्रशमसु ) जो 
aft पत्थरों चुम्बकीय श्रयस्कान्त ग्रादि में ( यः-्रोषधी :-यः-वनस्पतीचु- 
आविवेश ) जो फलपाक कारी ओषधियों और वनस्पतियों में ्राविद्ट है ( तेभ्य:- 
अग्निभ्यः ) उन अग्तियों के लिए ( एतत्‌-हुतम्‌-भ्रस्तु ) यह हवन हो ॥ १ ॥ 


a a > < 
N A 


IA ~ 
'' ग्र आविवेश द्विपदो यश्चतुप्पदस्तेभ्यों अग्निभ्यां हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 
( यः सोमे-श्रन्तः ) जो श्रग्नि सोम श्रोषधि विशेष के अन्दर मदकारी 
आ | हषेकारी रूप में ( यः-गोषु-श्रन्तः ) जो श्रग्नि गवादि पशुग्रों में दूध परिणाम- 
f | | कारी है ( यः वयः सुः-मृगेषु-ग्राविष्टः ) जो पक्षियों में उदान शक्ति प्रद और 
|| जाङ्गलिक पशुओं में पराक्रमकारीरूप में श्राविष्ट है ( यः-द्विपद:-यः-च 
|` चतुष्पदः-श्राविवेश ) जो दो पैर बाले मनुष्यों में ज्ञानकारी ak जो चार पैर 
| वाले नागरिक पशुओं में श्रमकारी रूप में श्राविष्ट है ( तेभ्यः-्रर्निभ्यः ) उन 
| सब श्रग्नियों के लिए ( एतत्‌-हुतमु-्रस्तु ) यह यथोचित भाग हो॥ २॥ 


J यः सोमे अन्तयां गोष्बन्तर्यं आविष्टो adia यो मृगे | T 
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य इन्द्रेण ATA याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्यः | 
यं जोह॑वीमि एत॑नासु सास॒हिं तेभ्यों अग्निभ्यां हुतमस्त्वेतत्‌ ॥३॥ 
( यः-देवः ) जो क्रीडाशील' काम श्रग्नि ( इन्द्रेण सरथं याति ) 
आत्मा के साथ समानरथ-शरीर रथ में चलता है ( PAR: ) सब चलने 
वाले प्राणियों में रहने वाला ( उत ) afa ( विश्वदाव्यः ) सबको परितापित 
करने वाला ( यं arate पृतनासु जोहवीमि ) जिस बहुत दबाने वाली को पुनः 
पुत: अपने अन्दर पचाता हूँ, अनेक संग्रामो में उन श्रग्नियों के लिए यथोचित 
हवन हो ॥ ३ ॥ 
यो देवो विश्वाद्‌ यमु काम॑माहुये दातार प्रतिगृहन्त॑माहुः | 
यो धीर॑; शक्रः पैरिभूरदाभ्यस्तभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४॥ 
( यः-देवः-विश्वात्‌ ) जो क्रीडाशील सबको खा जाने वाला है ( यमु-उ 
कामम्‌-ग्राहुः ) जिसे कामवासनारूप कामाग्नि कहते हैं ( प्रतिगृह्हन्तं दातारम्‌- 
arg: ) लेते हुए को देने वाला कहते हैं-शरीर के सत्त्वरूप वीर्य बल को लेता 
है फिर भी उसे देने वाला मानते हैं कामीजन ( यः-धीर:-शक्रः ) जो शक्ति 
देने वाला, काम समय में उसकी gia हेतु निर्वल में भी शक्ति पैदा करने 
बाला ( परिभूः ) सब प्राणियों पर छाने वाला ( श्रदाभ्यः ) श्रदमनीय इन 
सब श्रग्नियों के लिये यथोचित होम प्रयोग उपाय हो ॥ ४॥ 


यं त्वा होतारं मन॑साभि संविदुख्योंदश भौवनाः Tet मान॒वाः | 
वर्चोधसें यशसे सुनृतांवते तेभ्यों अग्निम्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५॥ 


(यं त्वा होतारम्‌ ) जिस तुझ होता कल्याणदाता परमात्मा को 


( पश्च मानवाः ) पांच-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्व, शूद्र और निषाद-वनवासी भील 


“द्वु क्रीडायां [ दिवादिः ] “ag काममाहुः [ Wat ३। २१॥ ४] 
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( भौवनाः-त्रयोदश ) भुवन-संवत्सर में होने वाले तेरह मासों में १ ( मनसा 
अभिसंविदु: ) मन से विवेचन द्वारा समझते हैं-जानते हैं, उस ( वर्चोधसे ). 
तेज धारण कराने वाले ( यशसे ) यशोरूप२ ( सूनृतावते ) शोभन 
वाले परमात्मा के लिए उन सव भर्तियों के लिए 
प्रयोग हो ॥ ५ ॥ 

उक्षान्नाय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसं | 
TATRA अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 


( उक्षान्नाय ) सूय से ग्रन्न जो देता है ऐसे ( वशान्नाय ) पृथिवी 
से“ जो श्रन्न देता है ऐसे ( सोमपृष्ठाय ) ्रोषधियों में जिसने पोषण दिया है 
ऐसे ( वेश्वानरज्येष्ठेभ्यः ) वायु ज्येष्ठ श्रेष्ठ जिसने दिया है ऐसे ( वेधसे ) 
विधाता परमात्मा श्रग्नि के लिए ( तेभ्यः-अग्निभ्य-एतत्‌ हुतम्‌-भ्रस्तु ) उन 
सव भ्रग्तियों के लिए यथायोग्य हवन प्रयोग हो ॥ ६ ॥ 


दिवं प्रथिवीमन्बन्तरित्षं ये विद्युत॑मनुसंचरन्ति | 
ये दिक्ष्व नत्ये बातें अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 


( ये दिवं प्रथिवीमु-गप्रन्तरिक्षमू-प्रनु सञ्चरन्ति ) जो ग्रग्ति-प्रग्तिरूप 
परमात्मा या परमात्मतेज शक्तियां 
्रन्तरिक्ष के प्रति उनके स्थिति स्थापक रूप में सञ्चार करता है या करती हैं * 
( विद्युतमु-प्रनु ) विद्युत्‌ के प्रति aan करता है या करती हैं ( ये fag- . 


वेदवाणी 
यथायोग्य उपहार उपयुक्त 


१ aa “सुपां सुपो भवन्तीति amg” 
'भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ स संवत्सर 
ग्रधिमासश्च त्रयोदशः |? 

२ “यस्य नाम महद्यशः” [ यजु ० ] 

३ “उक्षा सुया [ ऋ० ४। ५६ | १ दयानन्दः ] 
४ “इयं पृथिवी वे वशा” [ श० ५। १। ३।३] 


इति वातिकेन सप्तमी स्थाने जस्‌ । 
o TANIT: मुख्णाः-द्रादशमासाः 


ae. | Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चूलोक-सूर्य के प्रति, पृथिवी के प्रति, ' 


eR STITT Ne 


d 


= के. 


TESST vse 


a ES 


b- 


Ree ene 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भरन्तः ) जो दिशाओ्रों के अन्दर ( ये वाते-प्रन्तः ) जो वायु के भ्रन्दर सश्चार 
करता या करती हैं, उस या उन ARTET परमात्मा या परमात्मतेज: शक्तियों 
के लिए हवन यथायोग्य सेवन उपयोग हो ॥ ७॥ 


दिर॑ण्यपाणिं सवितारमिन्द्र बृहस्पातें वरुणं मित्रमाश्निम्‌ । 


देवानङ्गिर (५ A 
विश्वान्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्याद शमयन्त्बृग्निम्‌॥ ८ ॥ 

( हिरण्यपाणि सवितारम्‌ ) सूर्य रादि हिरण्यमय या हिरण्य-मोक्ष 
जिसके पाणि-हाथ में है ऐसे उत्पादक ( इन्द्रम्‌ ) yadan ( बृहस्पतिम्‌ ) 
वेदवाणी के स्वामी ( वरुणम ) वरते योग्य तथा वरने वाले ( faq ) प्रेरक 
( अग्निम्‌ ) ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मा को ( विश्वान्‌ देवान्‌-ग्र ङ्किरसः ) 
सब दिव्य गुण वाले श्रद्धों के रसरूप परमात्मा को ( हवामहे ) श्रामन्त्रित 
करते हैं ( इमं क्रत्यादमु-ग्रगिन शमयन्तु ) इस मांस खाने वाली कामाग्नि का 
शमन करे ॥ SU 
शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः YERIN: | 
अथो यो बिंश्वदाव्य१स्तं क्रव्याईमशीशमम्‌ ॥ ९ ॥ 

( क्रव्यात्‌-अ्र्निः-शान्तः ) परमात्मदेव तथा उसकी विभूतियो को 
धारण करने से मनुष्य के जीवित मांस को खाने वाली कामाग्नि शान्त हो 
गयी ( पुरुषरेषणः शान्तः ) मनुष्य की हिंसक कामानि शान्त हो गयी ( अथः 
उ ) और भी (यः-विश्वदाब्यः ) जो विश्व को परितापित करने वाली 
कामाग्नि है ( तं क्रव्यादमु-ग्रशीशममु ) उस जीवित मनुष्य के मांस को खाने 
वाली अग्नि को मैं शान्त करता हूँ ॥ ९ ॥ 


ये पेताः सोमंपूष्ठा आप उत्तानशीवरीः । 


वात॑ः ia आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥ १० ॥ 
१५ 
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( ये पव॑ता: ) जो पर्वत ( सोमपृष्ठा:) सोम ओषधि पृष्ठ पर जिनके 4 
ऐसे ( उत्तानशीवरीः ) अनावरण खुले शयन करने वाले बहने वाले ( श्राप: ) 
| जल ( वातः ) वायु ( पर्जन्यः ) मेघ (aq) श्रनन्तर (afa: ) 
| होमाग्नि (ते )वेये ( क्रव्यादमू-अशीशमन्‌ ) जीवित मांस को खाने वाले 
कमाग्नि को शमन करते हैं ॥ १० ॥ 


| 
t | दावि 
‘| द्वाविंश खूक्त 
X ऋषि:--वसिष्ठ: 
देवता :--विश्वेदेवा:, वृहस्पतिः, वर्चः 
~ Qe A : ` Mie Tat 
हस्तिवचसं प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्वः संब॒भूव । 
तत्‌ सर्वे समंदुरमह॑मेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः स॒जोषाः ॥ १ ॥ 
( हस्तिवर्च॑सम्‌ ) हाथी का तेजोबल ( प्रथताम्‌ ) मेरे शरीर में फंले- 
bh] प्रवेश करे (aq) जो ( ग्रदित्याः-तन्वः ) श्रविनाशी श्रात्मा अर्थात्‌ 
| परमात्मा से ( यत्‌-सम्वभूव ) जो उत्पन्न हुआ ( वृहद्‌ यशः) जो वड़ा ५ 
यशोतिमित्त है ( सर्वे ) सब ( विश्वेदेवाः ) प्राणः ( भ्रदितिः सजोषाः ) 
विनाशी AAT परमात्मा के साथ? समान प्राप्ति वाले होकर परमात्मा 
की कृपा से मुक्त हुए (aq मह्य agag: ) उसने मेरे लिये दिया है 
॥ १॥ 


faa TOR ea चेततु । 
देवासों विश्वधांयसस्ते मांञ्जन्तु वर्चेसा ॥ २ ॥ 


१ श्रात्मा वे ततु [ श० ७। २। ६ ] 
२ प्राणा वे विश्वेदेवाः [ qo १४। २। २। ३७ ] 
३ तृतीया स्थाने प्रथमा ] श्रष्टा० ७। १। ३९ ] 
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( मित्रः-च वरुण:-च इ्द्रः-च रुद्रः-च चेततु ) सुय श्रौर जल और 
वायु और aft मेरे अन्दर वर्च-तेजोबल को चेतावे-बढ़ावे ( विश्वधायसः- 
देवासः ) विश्व को धारण करने वाले देव भी (ते) वे ( मा ada 
श्रञ्जन्तु ) मुझे तेजोबल से चमकावे ॥ २॥ 


[i ¢ 
येन॑ हस्ती वर्चेसा संब॒भूव येन राजा मनुष्येष्वष्स्व १ न्तः | 


येनं देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चखिन कृणु ॥३॥ 
: ( येन वच॑सा हस्ती सम्बभूव ) हाथी. जिस तेजोबल से सम्पन्न हुआ- 

होता है ( श्रप्सु-ग्रन्तः-मनुष्येषु-येन-राजा ) श्राप्त प्रजाजनों? के श्रन्दर राजाः 

जिस तेजोबल से सम्पत्र हुआ-होता है ( श्रग्रे देवाः-देवताम्‌-येन-प्रायत्‌ ) भ्रारम्भ 

सृष्टि में देव जिस तेजोबल से देवत्व को प्राप्त कर सके ( तेन-वचंसा ) उस 

तेजोबल से ( श्रग्ने ) हे परमात्म ! ( मामु ) मुझे ( wer वर्चस्विनं कृणु ) 

ma वर्चेस्वी-तेजस्वी कर ॥ ३ ॥ 

यत्‌ ते Tal जातवेदो बृहद्‌ भ॑व॒त्याइंतेः | 

यावत्‌ ater वचे आसुरस्य॑ च हस्तिनः । 

तावन्मे अश्विना वचे आ धत्तां पुष्करस्रजा ॥ ४ ॥ 


( सूर्यस्य-यावत्‌-वर्चः ) सूर्यं का जितना तेजोबल है (च) और 
( ्रासुरस्य-हस्तिनः ) आसुर हाथी का प्राणों में उन्मत्त प्राण शक्ति सम्पन्न 
रमण करने वालों में प्रबल हाथी का तेजोबल (मे) मेरे लिये-मेरे में 


१ ग्रथ यत्रैतत्प्रथम* समिद्धो भवति, घुप्यतऽएव ताहि हैष भवति रुद्रः . 
[ माश २। ३।२।९ | 

२ “मनुष्या वा श्रापश्रन्द्राः” [ To ७। ३। १। २० ] 
“आपः=श्राप्तः प्रजा” [ ६। २७६ दयानन्दः ] 
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( पुषकरख्रजा-श्रश्चिभा ) श्राकाश को मेघ स सजन करने वाले विद्यूत्‌ ग्रौर 
वायु" ( तावत्‌ ) उतना ( वचेः ) तेजोबल ( धत्ताम्‌ ) धारण करावें ॥ ४ ॥ 


MAAC: श्रदिशश्रक्षुयोवत्‌ TAT | 
ताव॑त्‌ समैत्विन्द्रिय मयि तद्ध॑स्तिवर्चसम्‌ ॥ ५ ॥ 


( यावत्‌ ) जितना ( चतस्रः-प्रदिशः ) चारों प्रमुख दिशाएं { वर्चः ) 
तेजोबल रखती हैं ( यावत्‌ ) जितना ( चक्षुः समश्नुते ) तेजोबल ate 
सम्यक्‌ प्राप्त प्रभावकारी दूरतक लिये हुए है ( तावत्‌-हस्तिवचंसमु ) उतना 
हाथी का तेजोबल ( मयि-इर्द्रियं समतु ) उतना मेरे में इन्द्रिय श्रर्थात्‌ are 
का लिङ्ग ay बन प्राप्त हो ॥ ५॥ 


हस्ती मुगार्णा सुषदामतिष्ठावान्‌ ब॒भूव॒ हि । 
TA भगेन TAGISH षिश्वामि मामहम्‌ ॥ ६ ॥ 


( सुषदां-मृगाणामु ) सुख से बैठने-रहने वाले वन्य पशुओं में ( हस्ती- 

qi |  अतिष्ठवाच ) हाथी अत्यन्त स्थित away? ( बभूव-हि ) हुआ है । ( तस्य- 

d भागेन-वर्चसा ) उसके भजनीय तेजोबल से ( मामु ) अपने को ( श्रहम्‌- 
श्रभिषिञ्चामि ) मैं श्रभिषिक्त करता हूँ ॥ ६॥ 


TAN BH 
ऋषि:--ब्रह्मा 
देवता--योनि: 


१ “अ्रश्विना वायुविद्युतो” [ यजुर्वेद २। १। ५८ दयानन्दः ] 
२ “बलेषु हस्तिवद्यामीनि” ( योग दर्शन ) 
“हृष्टिवत्‌ आवेश को सिद्धि है ।”” 
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येन वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । 


इदं तदन्यत्र wad दुरे नि deme ॥ १ ॥ 

( येन ) हे स्री! जिस कारण से तू ( वेहत्‌ ) गर्भपातिनी बन्ध्या 
( बभूविथ ) हो गई ( तत्‌ ) उसे ( त्वत्‌ ) तुझ से ( नाशयामसि ) हम ag 
करते हैं ( इदं-तत्‌ ) इस उस दोष को ( त्वव्‌ ) तेरे से ( भ्रन्यत्र दूरे ) 
रन्यत्र दूर ( अपनिदध्मसि ) हटाते हैं ॥ १॥ 
आ ते यानि गर्भै एतु पुमान्‌ बाणं इवेषुधिम्‌ । 


आ बीरोऽत्र॑ जायतां = दशमास्यः ॥ २॥ 

(ते ) हे स्री तेरी ! ( योनिम्‌ ) योनि में-गर्भाशय में ( बाण इव- 
इषुधिम्‌ ) बाण के घर तरकस में बाण की भाँति ( पुमान्‌ गर्भः ) पुत्र गर्भ 
( श्रा-एतु ) श्रावे-प्राप्त हो ( ते ) तेरा ( दशमास्यः ) दस मास में उत्पन्न 
होने वाला ( वीरः पुत्रः ) वीर पुत्र (aa ) इस वंश में या इस घर में 
( श्रपनि श्रजायताम्‌ ) जन्मे ।। २॥ 
पुमांस पुत्रं ज॑नय॒ तं yard जायताम्‌ | 


भवासि पुत्राणा माता जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥ ३ ॥ 

( पुमांसं पुत्रम्‌ ) हे देवी ! तू बालक सन्त!न को ( जनय ) उत्पन्न 
कर ( तमु-भ्रनु ) उसके पीछे फिर ( पुमान्‌ ) बालक ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो 
( जातानां पुत्राणाम्‌ ) उत्पन्न हुए पुत्रों की ( माता भवसि ) माता हो 
{ च ) और ( यानु ) जिनको ( जनया: ) पुनः उत्पन्न करे उनकी भी माता 


हो॥ ३॥ 
यानि भद्राणि बीजान्युषभा जनर्यन्ति च | 


तैस्त्व॑ पुत्र विन्दस्व सा TJR भव ॥ ४ ॥ 
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( ऋषभाः ) ऋषभक ग्रोषधियाँ ( यानि च ) जिन भी ( भद्राणि 
बीजानि ) भद्र गर्भवीजों को ( जनयन्ति ) उत्पन्न करती हैं ( तैः ) उनसे | 
i ( त्वमु ) तु ( पुत्रमु-विन्दस्व ) पुत्र को प्राप्तः कर (सा ) वह तू ( प्रसू:- | 
| घेनुका भव ) प्रसव होने वाली बच्चे को दूध पिलाती हुई-जीवितवत्सा हो ॥४॥ 
इस मन्त्र में 'ऋषभ' wish का वर्णन है, भ्रष्ट वर्ग की ऋषभक 
श्रोषधि का नाम ऋषभ है। 'ऋषभकः' में गर्भशक्ति देने के गुण हैं “जीव 
कर्षभको ज्ञेयौ हिमद्रिशिखरोडद्ध strc "ऋषभो वृषभो धीरो विषाणी द्राक्ष 
इत्यपि ॥” ( भाव प्रकाश fro ) “ऋषभको मधुः शीतो गर्भसन्धानकारकः | 
शुक्रधातु'कफानां च कारको बलदायक: । ( fave रत्नाकर ) इन वचनों में 


“ऋषभक' ओषधि को ऋषभ कहा है और उसे गर्भशक्ति देने वाली भी 
बतलाया है ॥ ४ ॥ 


कृणोमिं ते प्राजाप॒त्यमा योनिं गर्भ एलु ते । 
\ Raa त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छम तस्मै त्वं भवं ॥५॥ 
| (नारि ) get! (ते) तेरे लिये ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापतिकमं- 
सन्तानोत्पादक कर्म ( कृणोमि ) करता हूँ ( ते योनिमु ) तेरी योनि में- 
गर्भाशय में ( ग्भः-ध्रा-एतु ) गर्भ प्राप्त हो ( त्वमु ) तु ( पुत्रं विन्दस्व ) पुत्र 
को प्रात कर (यः) जो ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( शम्‌ ) कल्याणदायक 
( असत्‌ ) हो । और ( त्वमु ) तू ( तस्मं ) उसके लिये ( शम्‌-उ ) श्रवश्य 
कल्याणसाधक (भव ) au ५॥ 
यासां द्योष्पिता {थिवी माता संमुद्रो मूळ वीरुधां ays । 

| ८२ र 
तास्त्वा पुत्रडिद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषधयः || ६ ॥ 

( यासां वीरुधाम्‌ ) जिन श्रोषधियों का ( at: पिता ) द्युलोक मेघ 


जनक है ( पृथिवी माता ) पृथिवी धारिका-पोषिका है ( समुद्रः-मूलम्‌ ) 
जलराशि मूल ( बभूव ) है ( ताः दैवी:-प्रोषधय: ) वे दिव्य ग्रोषधियां ( पुत्रः 
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y विद्याय ) पुत्र प्राप्ति के लिये ( त्वा ) तेरी ( प्रावन्तु ) रक्षा करें श्रथवा | 
( समुद्र:-मूलमु ) अन्तरिक्ष जिन का मूल है ( ताः-देवीः-श्रोषधयः ) वे दिव्य 
| श्रोषधियाँ जल* ( त्वा प्रावन्तु ) तेरी रक्षा करें ॥ ६॥ f 
इस मन्त्र में बृष्टि के जल बन्ध्या रोग की चिकित्सा के लिये उपयोगी | 
बतलाए हैं ॥ ६॥ 
इस सूक्त में ऋषभक” ate 'वृष्टि के जल' से स्री के बत्ध्या रोग की fi 
चिकित्सा करने का विधान है । “ऋषभक' को वृष्टि के जल से घिस कर-घोट | 
कर सेवन करना चाहिये तथा इन के पृथक्‌-पृथक्‌ सेवन करने से उक्त रोग दूर 
हो सकता है ऐसा भी समझा जा सकता है । 


चतुर्विंश ah 
ऋषि:--भृगुः । 
देवता--वनस्पतिः, प्रजापतिः | | 
पर्यखतीरोष॑धयः पर्यस्वन्मामकं वर्चः । | 
* अथो पर्यस्वतीनामा भरेऽहं सहखशः ॥ १ ॥ | 
| | 
| ( पयस्वती:-ग्रोषधय: ) प्रशस्त रस वाली २ ओोषधियाँ हों ( श्रथ-उ ) 
पुनः ( पयस्वतीनाम्‌ ) रस वाली ग्रोषषियों के ( सहस्तशः-प्रहमु-आभरे ) 
बहुविध-धान्य को? मैं ग्राभरित करू जिनके सेवन से ( मामकं वच:-पयस्वतु ) 
मेरा वचन-स्तुति कथन रसवाला-प्रभावक हो ॥ १ ॥ 


१ “सुमित्रिया न आप श्रोषधयः सन्तु” ( यजु० ३६ । २३ ) 
_ २ “पयस्वती पयः प्रशस्तो रसो विद्यते यस्या सा” [ ago २। २७ 


दयानन्दः ] - 
३ “्रगले मन्त्र में देखो । 
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बेदाहं पर्यस्वन्तं चकारं धान्यंबहु । 
AAA नाम यो देबस्तं व॒यं ह॑बामहे योयो अयज्वनो गृहे ॥२॥ 
( ग्रहं-पयस्वन्तं वेदः ) मैं रस वाले को जानता हूँ । ( धान्यम्‌ बहु- 
चकार ) जो बहुत धान्य करता है ( यः-देवः-नाम सम्भृत्वा ) जो देव-मेघ 
धान्य को सम्भरण करने वाला, बरस कर सम्पुष्ट करने वाला है ( तं वयं 
हवामहे ) उस मेघ को हम श्रपनी श्रोर समय पर बरसने के लिये श्रामन्त्रित 
करते हैं-प्राकषित करते हैं ( यः-यः ) जो-जो हैं-जो कि ( भ्रयज्वन:-गृहे ) 


यज्ञ-होम न करने वाले के घर में भी बरसा करता है, फिर हम तो यज्ञ करने 
वाले हैं केसे हमें कृतार्थं न करेगा VW 


इमा याः परश्च प्रदिशों मानवी; get कृष्टयः । 
ष्टे शाप नदीरिंबेह स्फातिं समाऽहान्‌ ॥ ३॥ 


( याः-इमा-पःच्च-प्रदिशः ) जो ये पाँच प्रदिशाएं-राष्ट्र की चारों 
सीमाएं तथा राष्ट्र के मध्य वाली हैं उनमें ( पः्च-मानवा:-कृष्टय: ) पाँच r 
मानव कमं वाली प्रजाएँ है* वे ( दृष्टे-स्फातिमु-समावहच्‌ ) मेघ बरस जाने | 
पर wa की स्फाति-वृद्धि-बहुतायत को सम्यक्‌ प्राप्त करते हैं-भरपूर होते हैं 
( नदी:-शापम्‌-इव ) जैसे नदियाँ बरसा हो जाने पर सुखदायक जल जिसमें 
है ऐसे पुर को? बहालाती हैं | ३ ॥ 
- उदुर्त्स शतर्धारं सहस्रधारमक्षितम्‌ । 
एबास्माकेदं धान्यंसहस्र॑धारमाक्ष॑तम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ “कृष्टयः कमंवन्तो भवन्ति” [ निरुक्त १० । २२ ] 
२ शपः amet यस्मिद स शाप: तं शापम्‌ 
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( शतधारम्‌ सहस्रधारं ) सैकड़ों धारावाले सहस्रो धारा वाले 
( श्रक्षितम्‌ ) क्षयरहित ( उत्सम्‌ ) मेघ को' ( उत्‌ ) 'उत्पूरयति' परमात्मा 
जल से उत्पुरण करता-ऊपर वृष्ट कर देता है ( एवं ) ऐसे ही ( wears ) 
हमारा" ( इदं धान्यम्‌ ) यह धान्य या धान्य स्थान-खेत ( सहस्रधारम्‌- 
ग्रक्षितम्‌ ) सहस्रो धाराश्रों दानों को धारण करने वाली बालों से युक्त ऊपर 
तक भरपूर हो ॥ ४ ॥ 


शतंहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । 
कृत्यं कार्यस्य चेह स्फातिं समाबह ॥ ५ ॥ 


( शतहस्त समाहार सहस्रहस्त सं किर ) हे मानव ! तू वनस्पति की 
भाँति-जैसे वनस्पति-फलवाच्‌ वृक्ष सो मूलभागों द्वारा भूमि से ग्राहार रस 
लेता है और सहस्र शाखा भागों द्वारा फल प्रदान करता है ऐसे तू भी सौ 
हाथों द्वारा भ्रन्यों से दान-धन, गुण, शक्ति ले तो ऐसी स्थिति श्रपनी बना 
age हाथों वाला हो कर श्रन्यों को धन, गुण, शक्ति प्रदान कर; सो कैसे 
( कृतस्य-कार्यस्य च-इह ) किए हुए ग्रौर ग्रागे किये जाने वाले कर्तव्य के बीच 
में ( स्फाति समावह ) वृद्धि को सम्यक्‌ प्राप्त कर वनस्पति ने अपने 
जीवन की लता को बढ़ाया तब सँकड़ों मूलभागों द्वारा ग्राहार लेकर संहर 
शाखा-भागों द्वारा फल प्रदान करने योग्य बना, ऐसे जीवन की लता को बढ़ा 

u x 


तिस्रो मात्रां गन्धर्बाणां चतंस्रो गृहपत्न्याः । 
तासां या स्फ़ातिमत्त॑मा तर्या त्वाभि BATTS ॥ ६ ॥ 


१ 'ग्रददरूत्सम' “उत्सरणाद्वोत्सदनाद्वत्स्यन्दनाद्रा” [ नि० १०। १० | 


३ मकार लोपश्छान्दसः 
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|| ( गन्धर्वाणाम्‌ ) गौ-पृथिवी को धारण करने वाले सूर्य, वायु, श्रग्नि 
इन तीनों की? ( तिस्र:-मात्राः ) तीन मात्राएं-'तेज, जीवन, रसपाक' [ गौ- 
Í पृथिवी में धारण करता, किसान का खेत जोतता, बीज बोना, खाद-जल देना, 
किसान का यत्न, रक्षा करता, काटना, गाहन-दाने श्रलग-ग्रलग करना भी 
| समझो | धान्य निर्माण करने की शक्तियाँ? ( गृहपत्व्याः- चतस्रः ) ग्रह-पत्नी 
| की चार मात्राएं-धान्य निर्माण शक्तियाँ हैं-धान्य को पृथिवी के गर्भ HS 
रखना, पोषण देना, बाहिर श्रङ कुरित करना, बढ़ाना-धारण करना ( तासां 
या स्फातिमत्तमा ) उनमें अत्यन्त वृद्धि वालीं मांत्रा-शक्ति है-फलप्राक्ति ( तया 
त्वा-श्रभिमृशामसि ) उससे हे धान्य-धान्यतरु तेरा अभिमर्श करते हैं पर्याप्त 
स्पर्श करते हैं ॥ ६ I 


Test समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते । 
ताविहा १हतां स्फातिं बहुं भूमानमक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 


j) ( प्रजापते ) हे धान्य दाता प्राणि-प्रजा के पालने वाले-कृषक-किसान 
4 ( ते ) तेरे ( क्षत्तारौ ) तुझे तथा जनता की क्षत से त्राण कर्ता है ( उपोह:- 
| च समूह:-च ) उपोहन करने वाला-धान्य को ऊपर से प्राप्त कराने वाला 
र धान्य के पौधों से ले लेने वाला, दूसरा सम्यक्‌ ऊहन करने वाला धान्य गाह 
कर धान्य दाने का बुस AAT करने वाला है यह समय पर ऐसा न करे, धान्य 
खेत में खड़ा विखर जावे, पक्षी खा जावें बुस से धान्य ग्रलग न करे तो धान्य 
को प्राप्ति नहो सके (at) ये दोनों ( इह ) यहाँ राष्ट्र Har घर में 
( स्फातिमु-बहुं-भूमानमु-ग्रक्षितमु-ग्रावहतामु ) वृद्धि-समृद्धि को बहुत विभूति 
को क्षयरहित धान्य को समन्तरूप से लावे ॥ ७ ॥ 


१ त्रयो maa, तेषां भक्ति । श्रग्नेः पृथिवी वायोरन्तरिक्षम्‌, श्रादित्यस्य 
at: [Fo २। १४१ | 

२ “यदेव मिमित तस्मान्नाता” [ श० ३। ९ ४। ८ | 

३ ‘aa पृथिबी देवानां पत्ती” [ श० १। ३। १। १५१ ] | 
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: पञ्चारवैश सक्त 
ऋषि:--भृगु: । 
देवता--कामेषु:, मित्रावरुणौ | 
| 
उत्तुदस्त्वोत्‌ तुंदतु मा थाः शर्यने स्वे । 
इषुः कार्मस्य॒ या भीमा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥ 


( उत्तुदः ) उत्पीडक कामभाव ( त्वा ) हे कामयुक्त कुमादी ( त्वा ) 
तुझे ( उत्तुदतु ) उत्पीड़ा करे-कर रहा है ( स्वे-शयने ) AIA शथनस्थान- 
विस्तरे पर (aT gat: ) da को प्राप्त नहीं कर रहा है, ऐसी श्रवस्था में 
( कामस्य या भीमा-इषुः ) कामभाव का जो भयङ्कर वाण ( तया ) उसके 
द्वारा ( त्वा-हृदि-विध्यामि ) तुझे हृदय में ताडित करता हूँ जो तेरे कामभाव' 
को पुरा करे ॥ १॥ 


आधीर्पणां कामशल्यामिषु सडकल्पकल्मलाम्‌ | 
तां झुसंन्नतां कृत्या कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥२॥ 

( ग्ाधीपर्णाम्‌ ) मानसी पोड़ारूप-पत्त फन वाले ( कामशल्यामु ) 
कामना-रतिभावनातीक्ष्ण अणि-तोक जिसमें है ( सङ्कुल्पक्ुलमलाम्‌ ) प्रवल इच्छा 
है मध्य-जोड जिसमें ऐसी -( तां इषुमु ) उस इषु-बाण ( सुसन्नतां कृत्वा ) 
ठीक लगाकर ( कामः ) कामनावाला जन (त्वा हृदि विध्यतु ) तुझे हृदय 
में ताडित करे ॥ २ ॥ 
या प्लीहार्न शोषयंति कामस्येषुः सुस्॑नता | 
प्राचीनपंक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा हदि ॥ ३ Ul 

( या कामस्य-इषुः ) जो कामभाव का बाण ( सुसन्नता ) ठीक लगा 
हुआ ( प्लीहानं शोषयति ) प्लीहा-हृव्य भाग ` सुखाता है ( प्राचीनपक्षा- 


१ “प्लीहा हृक्यस्यावयवेन'' [ यजु० २५ । ८ दयानन्दः ] 
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व्योषा ) सामने पंख रखने वाला विशेष दाहक बाण है ( तया ) उससे 
५ त्वा हृदि-विध्यामि ) तुमे हृद्य में ताड़ित करता हूँ ॥ ३ ॥ 
शुचा विद्रा व्योषया शुष्कास्यामि सर्प मा | 
निंमन्युः केव॑ली प्रियवादिन्यर्जुत्रता 
म॒दुर्निमन्युः केब॑ली प्रियवा ॥४॥ 
( शुचा ) शोकप्रद ( व्योषया ) विशेष दाहक कामबाण से ( विद्धा ) 
` 'ताडित हुई ( शुष्कास्या ) सूखे मुख वाली हुई, तू हे कामातुरा ( मा-ग्राभि- 
ai) मेरे प्रति प्राप्त हो ( मृदुः ) कोमल स्वभाव वाली-बन-सरल बन 
( निमन्युः ) न्याक्‌-पृथक्‌ कृत क्रोध वाली wa उत्तेजनारहित हुई ( केवली ) 
'एकाश्रय-एक पति के ग्राश्रय वाली ( प्रियवादिनी ) पति के प्रति मीठा हितकर 
बोलने वाली ( agani ) अनुकूल विचार क्रिया वाली हो ४॥ 
आजामि त्वाज॑न्या aft मातुरथो पितुः । 
यथा मम क्रताबसो मर्म चित्तमुपाय॑सि ॥ ५ ॥ 

( त्वा यथा-ग्रा-श्रजन्या ) तुझे समन्तरूप से श्रजनी-सन्तान जनन! 

| रहित जायापन रहित भ्रन्य की जाया न होती हुई पुणं ब्रह्मचारिणी कुमारी 
के साथ ( मातुः-ग्रथ-उ-पितुः-परि-श्रा-अजामि ) माता और पिता की 
“पहिचान में विवाह कर लाया हूँ ( यथा ) जिस से ( मम क्रतौ-भ्रसः ) मेरे 
कर्म-गृरहुस्थ कर्म में सहयोगिनी रह-हो ( मम चित्तमु-उपायसि ) मेरे चित्त को 
MA हो मेरे अनुकूल चल मेरी प्रिया बन ॥ ५ ॥। 
वयस्यै मित्राबरुणौ हृदश्रित्तान्यस्यतम्‌ | 

Al . i | $ 

अथनामक्रतुं कृत्वा ममैब कुणुतं वें ॥ ६ ॥ 

( मित्रावरुणौ ) हे स्नेह तथा रक्षण करने वाले प्राण उदान के समात 
| पारिवारिक स््री-पुरुषो* ( श्रस्ये ) इस वधू के लिये ( हृद:-चित्तानि ) gaT- 
| Tl MMM कि Se 
| १ “जनीनाम्‌ जायानाम्‌” [ निरुक्त १२। ४६ ] र 

२ “मित्रावरुणौ प्राणोदानाविव ज्लीपुरुषो” [ ऋ० ६॥ ४२। ५ दयानन्दः ] | 


RR 


| 
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हितभावनाऐ श्रौर हितचिन्ताऐ ( वि-प्रस्यतम्‌ ) विशेषरूप से प्रेरित करो- 
प्रदान करो ( अ्रय-एनामू-ग्रक्रतुं कृत्वा ) और इसको मुझ से भिन्न सङ्कूल्प- 
कामनारहित या मुझ से भिन्न कर्म-मेरी जानकारी के विना अपना कर्म न 
करने वाली ( कृत्वा ) बनाकर ( मम-एव वशे-कृणुतमु ) मेरे वश में-मेरे 
कमनीय weet में या कार्य में करो-बनाओं ॥ ६ ॥ 
षड्विंश सूक्त 
ऋषि:--अ्रथर्वा 
देवता--साग्नयो हेतयः; सकामा-ग्रविष्यव:; श्रवथुक्ता वैराजः; 
सवाताः प्रविध्यन्तः; सौषधिका निलिम्पाः; वृहस्पति युक्ता 
श्रवस्वन्तः 


येइस्या सथ गराच्या दिशि हेतयो नामं देवास्तेषां वो Pada: | 
ते नों सडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा! ey 
( seat प्राच्यां दिशि ) इस पूर्व दिशा में ( ये हेतयः-देवाः-ताम स्थ ) 
जो शत्रुओं के घातक वञ्जादि शत्राशस्ज वाले सैनिक* जिगीषु-विजयशील.प्रसिद्ध 
हों ( तेषां व:-इषव:-भ्रग्ति: ) उत तुम्हारे चलते वाले बाण afia हैं श्रग्नि 
के सहश जलाने वाले या तापक हैं (ते ) वे तुम ( नः-मृडत ) हमें सुख प्रद 
होवें ( ते ) वे तुम ( नः-भ्रधिब्रूत ) ` ्रधिभाषण करो-सावधान करो या 
हमारी रक्षा का श्राश्चासन दो या साहस वचन बोलो ( वः-तेभ्य:-नमः ) उन 
तुम्हारे किये ग्रन्नादि पदार्थ हैं ( वः-स्वाहा ) तुम्हारे लिये साधुवचन हैं ।॥ १॥ 
` यृइंस्यां स्थ दक्षिणायां दिञ्यविष्यवो नाम॑ 
देवास्तेषां वः काम इषवः । 
ते नों मृडत ते नोऽधि जूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाह ॥२॥ 


१ "'हेतयः-वज्त्रादिशसतराशञ्युक्ताः सेनाः” [ यजु० १० | ११ दयानन्दः ] 
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i (ami दक्षिणायां दिशि) इस दक्षिण दिशा में ( ये अविष्यव:- | 
देवा:-नाम स्थ ) जो रक्षण इच्छुक सेना के भी रक्षक विजयशील प्रसिद्ध हों 

( तेषां वः-इषवः-कामः ) उन तुम्हारे चलने वाले वाण काम के समान श्रन्तः 
करण को भस्म करने वाले या ग्रचेत या व्याकुल करते हैं ( Tar ) वे 

तुम हमें सुखी करो हमें सावधान करो आश्वासन दो साहस वचन बोलो तुम्हारे 
लिये भ्रन्नादि हैं श्रौर साधुवचन gu १॥ 


येईस्यां स्थ प्रतीच्या दिशि बैंराजा 
नाम॑ देवास्तेषां वः आप इषवः । 
ते नो मृडत ते नोऽधिं बरत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥३॥ 


( अस्यां प्रतीच्यां दिशि ) इस पश्चिम दिशा में ( ये वैराजाः-देवाः- 
नाम स्थ ) जो वरुणशक्तिसम्पन्न वारुण ae प्रयोक्ता* विजयशील प्रसिद्ध हों 
( तेषां वः-्रापः-इषवः ) उन तुम्हारे 'श्रापः' जल चलने वाले बाण है (ते 
नः“. ) वे तुम हमें सुखी करो, हमें सावधान करो साहस वचन बोलो 
| श्राश्चासत दो तुम्हारे लिये अन्नांदि हैं रौर साधुवचन है ॥ ३॥ 


| gai स्थोदींच्यां दिशि प्रबिध्य॑न्तो 

i नाम॑ देवास्तेषां वो वात इष॑वः | 

ते नों sea ते नोऽधि बरू तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥४॥ 
( श्रस्याम्‌-उदीच्यां दिशि ) इस उत्तर दिशा में ( ये प्रविध्यन्त:-देवा:- . 

नाम स्थ ) जो प्रकृष्ट या प्रबलरूप से शत्रुओं का ताडन करने वाले विजयशील 


प्रसिद्ध हों ( तेषां नः-इषवः-वातः ) उन तुम्हारे चलने वाले बाण वात झञ्झा- 
बात प्रबल वायुप्रहार चलने वाले हैं (Ha ) वे तुम हमें सुखी करो 


१ वरुणस्य विराटू्‌-विराजः | To आ० ३। ९५ २ ] | 
| 
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हमें सावधान करो साहस वचन बोलो ग्राश्चासन दो तुम्हारे किये श्रन्नादि 
यदार्थ और साधुवचन है ॥ ४॥ 
येइस्यां स्थ धुवार्या दिशि निलिम्पा 
नाम॑ देआस्तेषा वः ओप॑धीरिषंडः । 
ते नों सडत ते नोऽधिं बरूत तेभ्यों वो अमस्तेभ्यो वः स्वाहां ॥५॥ 
( श्रस्याँ ध्रुवायां दिशि) इस ध्वा-पृथिवी की दिशा में (ये 
निलिम्पाः-देवाः-नाम स्थ ) जो निलिम्पन शत्रुग्रो को-भ्रन्दर me च्ुभोने में 
कुशल विजयशील प्रसिद्ध हों ( तेषां वः-इषवः-प्रोषधीः ) उन तुम्हांरे चलने 
वाले बाण श्रोषधि-विषयुक्त वस्तुएं हैं (ते नः"*` ) वे तुम हमें सुखी करो 
सावधान करो साहस वचन. बोलो ग्राश्वामन दो तुम्हारे लिये प्रन्नादि पदार्थं 
ओर साधुवचन है ॥ ५ ॥ 
Ase स्थोध्वाया दिश्यवस्वन्तो नाम॑ 
देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषंत्रः | 
-l nN aI R श्र | 
ने नों झडत ते नोऽधि तरत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥६॥ 
( अस्याम्‌-ऊर्ध्वायां दिशि ) इस ऊपर की दिशा में ( ये-म्रवस्वन्तः- 
देवाः-नाम स्थ ) जो रक्षा साधन वाले विजयशील प्रसिद्ध हों ( तेषां वः- 
बृहस्पति:-इषव: ) उन तुम्हारे से चलने वाले बाण कड़कड़ाहट करने वाला 
ge फेंकने वाला है (Fasc) वे तुम हमें सुखी करो हमें सावधान 
करो साहस वचन वोलो ग्राश्वासन दो-तुम्हारे लिये श्रन्नादि पदार्थ ग्रौर 


साधुवचन है ॥ ६ ॥ 
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सप्तविंश सक्त 
i ऋषि:-भ्रथर्वा | 
| देवता--प्राची, श्रग्निः, श्रसितः, आदित्या:, २ दक्षिणा, इन्द्रः, 
तिरश्चिराजिः, पितरः ३ प्रतीची, वरुणः, पृदाकुः, अन्नम्‌, ४ 
|| | उदीची, सोमः, स्वजः, अ्रशनिः, ५ eat, विष्णुः, कल्माष= 
ग्रीवः, वीरुधः, ६ ऊर्ध्वा, बृहस्पतिः, श्वित्रः, वर्षम्‌ । 


प्राची दिग॒ग्निरधिंपतिरसितो रक्षितादित्या इष॑वः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 

नम॒ इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 

योअसमान्‌ दवेष्टि यं बयं द्वéष्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥ १ ॥ 

( प्राची-दिक्‌ ) प्राची दिशा है-रात्रि के पश्चात्‌ सबसे प्रथम दीखने 
| वाली दिशा, इसका ( भ्रग्निः-्रधिपतिः ) अग्नि श्रधिपति है “प्राची ही 
yh fama” [ श० ६।३।२३।२ | अर्थात्‌ प्राची दिशा af ate वह 
/' प्राची दिशा में दीखने वाले सूर्य का कारण है जिसका पिण्डीभाव साकार 
स्वरूप पिण्ड सूर्य बन गया, इसका-( ग्रसित:-रक्षिता ) afaa रक्षक है अग्नि 
को इस प्रकार पिण्डीभूत सूर्यरूप में रखने वाला असित-सित-शुक्ल ग्रसित 


| कृष्ण नाम का सूर्यान्तगेत एक भाग है, सूर्य में दो भाग हैं एक प्रकाशमान 
| | तेजोस्वरूप दूसरा भ्रप्रकाशमान क्ृष्णरूप हैँ? ये भाग सूर्य के अन्दर कृष्ण 
| 
| 


कन्द्राओं Sunspois $ रूप में दिखलाई पड़ जाता है यही जल-जल कर सूर्य 
को गोल रूप में बनाये रखता है जैसे पृथिवी पर कोयला दि ईधन अग्नि को स्थिर 
रखता है इसके ( ग्रादित्याः-इषवः ) ्रादित्य वर्ग इषु हैं हमारी ग्रोर प्रेरित 


१ “तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं कृणुते द्यौरुपस्थे । श्रनन्तमन्यद्रृशदस्य 
पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥” ( ऋ० १। ११५। ५ ) 
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किये जाने वाले पृथिवी पृष्ट पर प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं 'इष गतौ' धातु से 
इषु शब्द बना है ‘ga: किच्चे! [ उण० १। १३ ] यहाँ आदित्य से ग्रभिप्राय 
सूर्यंकिरणं तथा दिन रात के आठ पहर हैं* इस पूर्वे दिशा से पृथिवी पृष्ट पर 
वस्तुरूप में किरणें ग्रौर कालरूप दिन रात के आठ पहर प्राप्त होते हैं 
( तेभ्यां-नमः-्रधिपतिभ्यो नमः-रक्षितृम्यः-नम इषुभ्यः-नम एश्य:-प्रस्तु ) उन 
अधिपति रक्षिता श्रौर agai के लिये नमन भ्रर्थात्‌ उनके प्रति उपयोगप्रवृति 
हमारी हों यहाँ पर बहुवचन एक वचत में छान्दस है ( यः-ग्रस्माद्‌ द्वोष्टि यं 
वथमु-द्विष्मः-तं-वःजम्भे दध्मः ) जो हमसे द्वेष करता है या जिस द्वेष करने 
वाले के प्रति हम द्वेष करते हैं उसे तुम्हारे नाशक साधन में “जभि नाशने'” 
[ चुरादि ] में रखते हैं ॥ १॥ 


दाक्षिणा दिगिन्द्राऽधिंपातिस्तिर॑श्चिराजी रक्षिता पितर इष॑वः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | 


योईस्मान्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भें दध्मः ॥ २ ॥ 

( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षिण हाथ की श्रोर दिशा दक्षिण है । “दक्ष गति- 
वृद्धयो:” ( भ्वादि ) जलप्रवाह इधर गति करते रहते हैं । इस दिशा में 
( इन्द्रोधिपतिः ) इन्र श्रधिपति है । समुद्र में श्रान्दोलनखूप गति वायु के 
झोके से होती है। “Carle दक्षिणतो वाति मातरिश्वैव भूत्वा दक्षिणतो 
बाति” ‘Go ३२। ३। ५॥ “यो बै वायुः स इन्द्रो य इन्द्र: स वायु” उस 
समुद्र के प्रेरक वायु का नियन्त्रण करने वाला (Rea राजी रक्षिता ) 
ग्रन्तहित पंक्तियाँ बनाने वाला वातावतं रक्षक है। '“तिरोऽन्तरञ्चन्तीति 


१ “'एताभिर्वा ग्रादित्या aanted aq fram, वरुणश्च, धाता TÄNA, 
भगश्च, अंशश्च, इन्द्रश्च, faai ॥ [ ate २४। १२। ४ ] 
१६ 
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तिरश्रयः, तिरश्रयोऽन्तर्गति प्रेरका राजयः पंक्तयो यस्य यस्मिन्‌ वा स तिरश्चि 
राजिः” “तिरोऽन्तर्दधाति’” (fazo १२। ३२ ) उस तिरश्रिराजी नामक 
वायु मण्डल के केन्द्र में adma श्रान्तरिक aad के ( पितरः-इषवः ) पितर 
अर्थात्‌ ऋतुएं पृथित्री पृष्ठ पर पहुँचने वाले पदार्थं “षड्‌ वा aaa: पितरः” | 
|| | (श०९।४।३।८) दक्षिण से ऋतुए श्राती हैं। “पितरो दक्षिणतः | 
आगच्छत्‌ ( जै Fo २। ७।२ ) वायु ही gal को प्रकट करता है 

| ( तस्माद्यथतु वायुः पवते ) (ato १०।९।२) ऋतुसंचार दक्षिण से 

i होता है । दक्षिण से औषधियाँ पकती हुई श्राती हें । ''दक्षिणतोःग्रे-प्रोपधय;  * 
पच्यमाना जायन्ते” (to ato १। २ ) ( तेभ्योः-नमः ) पूर्व की भाँति 
समझें । ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टरि ) पुर्ववत जानें ॥ २॥ 


La a 


प्रतीची दिग्‌ बर्णोऽधिंपतिः vate रक्षितान्नमिर्षचः | 


~ ENJ 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नसा रक्षितृभ्यो 

॥| नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
si 
p! यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ ad हिप्मरत बो जम्में दध्मः ॥ ३ ॥ 
| ( प्रतीची दिक्‌ ) प्रतीची दिशा है naig पीछे तक दीखने वाली दिशा 
qa के ग्रस्त होने के समय प्रकाश को दिखाती हुई दिशा है इस में ( वरुण:- 
श्रधिपति: ) वरुण ग्रधिपति है इस दिशा में चन्द्रमा प्रथम उदित होकर बढ़ता 
Gal ठण्डी चन्द्रिका-चान्दनी फँलाता है इस प्रकार शीतल जल का सूक्ष्म स्वरूप देव 
श्रधिपति है “प्रापो यच्च वृत्वाऽतिष्ठं स्तद्वरुणोऽभवत्‌ वा एतं वरणं सन्तं वरुण 
इत्याचक्षते परोक्षेण” [ गो० पु० १।७ ] “प्रमाणंवलना भीष्टप्रासा दिहिमरशिमिवत्‌'” 
[ सूर्य सिद्धान्त । सूर्य ग्रहणश्रधिकार १३ ] इसे पिण्डरूप देने का ( पृदाकुः” 
रक्षिता ) पृदाकु रक्षक है-श्राधार-है पृदाकु नाम का हिमाच्छादित , 
बरफीला पंत खूप चन्द्र लोकान्तर्गत एक भाग है। मन्त्रब्राह्मण में कहा (है 
“'य॒ददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्रितम्‌” [ मन्त्र ato १। ५। १३ | 
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पृथिवी का हूदय श्रर्थात्‌ वक्षःस्थल पर्वत है एवं चन्द्रमा में कृष्ण भाग पर्वत है 
पृदाकु अजगर को कहते हें पर्वत की श्राकृति भी श्रजगर जैसी होती है । 
वैदिक साहित्य में पर्वत श्रौर ग्रहि को मेघ के ग्रर्थ में पर्याय भी माना gar 
है । पृदाकु का योगिक ae है कुत्सित शब्द करने वाला “पर्दे-नित्सम्प्रसारण- 
मलोपश्च” [ उणा० ३। ८० | “पदं-कुत्सिते we” [ भ्वादि ] “नित्त्वाद्‌- 
ङ्नित्यादिनित्यम्‌-इत्याद्युदात्तः” ¦ 


इस के ( ग्रन्नम्‌-इपवः ) श्रन्न इषु हैं अर्थात्‌ हमारी श्रोर प्रेरित किये 


जाने पृथिवी पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले पदार्थ हैँ । चांद की चंद्रिका में प्रतिपदा, . 


द्वितीया, तृतीया श्रादि क्रम से पूणिमा तक पहुँचती हैं पुन: कम होते होते 
अमावस्या तक जाती हैं इस प्रकार, शुक्ल पक्ष ग्रौर-कृण्ण पक्ष की तिथियों 
में चन्द्रिकाश्रों से युक्त एक भासमान स्वरूप चित्रित होता है जो हमतक या 
परथिवी पृष्ठ तक पहुँचे इषु हैं इसी का नाम चन्द्रमा है और इसी को श्रन्न भी 
कहते हैं । “ग्रन्नं वै चन्द्रमाः” [do ३।२। ३। ४ | “MA चन्द्रमा वैः 
भान्तः पञ्चदशः स च पञ्च दशाहान्यापूर्यतेपः्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाह भान्तरति 
भाति हि चद्धमा:” [mo ८। ४। १। १० ] सूर्यं से जैसे अग्ति की किरणें 
उष्ण किरणें पृथिवी पर पहुंचती हैं एवं उसके प्रतिकूल चांद से हिम किरणें, 
भाप की किरणें परथिवी पर पहुँचती हैं । चांद की चांदनी से श्रोस का बरसता 
प्रत्यक्ष है ही । प्रथिवी सूर्य से सूर्य कान्त के द्वारा, श्रग्नि जल पड़ती है एवं 
चांद से चन्द्रकान्त के द्वाराजल झिरने लगता है। ( तेभ्योः-तमो ) पूर्ववत्‌ । 
( योऽस्माच्‌ द्वेष्टि ) पूर्ववत्‌ ॥ 

उदी'ची दिकू सोमोऽथिंपतिः स्व॒जो र॑क्षिताश निरिष॑बः । 
तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 

नम॑ इषुंभ्यो नम एभ्यो अस्तु | 

योउस्मान्‌ BE यं व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ४ ॥ 
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| ( उदीची fag ) ऊपर उठी हुई उत्तर दिशा उदीची है भूवृत्त से 
| ऊपर उठी हुई, उत्पन्न होती हुई पृथिवी इतनी ठोस नहीं थी ध्रुवीय आकर्षण 
| से विद्युतु से भरा पृथिवीभाग ऊपर उठगया और जल भाग नीचे दक्षिण 
|| । के nerd समुद्र में जा गिरा वह समुद्र पृथिवी के समतल में हो गया ग्रत 
| | एव किसी भी oda आदि ऊंचे भाग समुद्र के समतल से मापे जाते हैं, इस 
| उदीची दिशा में ( सोम:-ग्रधिपतिः ) सोम अधिपति हे इस ऊँची दिशा में 
पहुँचने पर नक्षत्र मण्डल ध्रुव सूत्र में पिजरे के समान लटका हुआ चमचमाता 
हुआ घूमता हुआ दिखाई पड़ता है । “नक्षत्राणां वा एषा दिग्यदुदीची [ go 
३।१ ] क्‍या सप्त ऋषि तारे क्या ग्न्य नक्षत्र और सितारे सभी सहस्र 
सूत्रों में लटकती घूमती हुई चमकती मणियों की भांति एक केन्द्र बनाकर चक्र 
रूप में नृत्य कर रहे हैं । कितना सुन्दर शान्त ज्योति का इस दिशा में राज्य 
m है। यही तो सोम है “ज्योतिः सोमः” [ श० ५। १। २। १० ]। इस 
sikaa का ( स्वजो:-रक्षिता ) स्वज रक्षक है। लिपटने तथा दूसरे को 


अपने साथ लपेटने वाला चुम्बक भण्डार रूप a रक्षक-नियन्त्रक है, ८ 
$ “afas [ भ्वादि० ] तथा जो शक्ति का आगार है। वही समस्त नक्षत्र 
| ; पिंजरे को श्रपने साथ लटकाए लपेटे हुए श्रौर इनके साथ लिपटे हुए हे । 
|| “'मित्रावरुणो त्वोत्तरतः परिधत्तां sao धर्मणा विश्वस्यारिष्टय” [ श० १! 
३।४।४ ] इस स्वजनामक चुम्बकीय शक्तिभण्डाररूप aa के 
( श्रशनिरिषवः ) श्रशनि इषु है । हमारी ओर प्रेरित किए जाने वाले हम तक 


पृथिवी पृष्ठ पर पहुँचने वाले पदार्थ हैं। वही विचारशील मनुष्य देखता है कि 
उत्तर दिशा में विद्युत्‌ श्रधिक चमकती है “्रथैतस्यामुदीच्यां दिशि gis । 
विद्योतते” | ष० २।४ ] तथा ऊँचे पवंतों से बरफ के गल गल कर झरे | 
नीचे वेग से गिरते चले ma हैं इनके weet वेग शक्ति है जो इन्हें बहाए लिये 
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चली ग्रा रही है यह वेग शक्ति ही विद्युत्‌ है। यह उत्तर से बही चली श्रा 
रही है जो सूक्ष्मरूप में समस्त पृथिवी पृष्ठ पर फैलती है वह शक्ति ऊँचे 


से गिरते हुए जल प्रवाहों से विद्युत्‌ रूप में उत्पन्न भी की जाती है । न केवल. 


इतना ही वे व्यापने वाली विद्युत्‌ की लहरें इस पृथिवीगोल में व्याप्त होकर 
इसे लट्टू की भांति ध्रुव केन्द्र पर निरन्तर घुमाती रहती हैं । यही घूम 
उत्तरायण और दक्षिणायन ग्रर्थात्‌ एक संवत्सर को बनाती हैं भानो वही 
व्यापने वाली विद्युत्‌ ही संवत्सर शक्ति में [ गारण्टी या इनर्जी में ] प्राप्त 
होती है । यही व्यापने वाली विद्युत्‌ ही श्रशनि है “विद्युद्धा अशनिः” [ we 
६।१।३।१४] निःसन्देह पृथिवी को इस प्रकार स्वकेन्द्र पर घुमाने 
के लिये उत्तरदिशा में स्थित ध्रव से विद्युत्‌ की लहरें आती हैं कहा भी है 
“उदीची दिक्‌ मित्रावरुणौ देवता” [ तै०। ३। ११।५। २ ] “मित्रावरणो 
त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्र वेण धर्मणा-विश्वस्या [wo १। ३।४। ४ ]॥ 
( तेभ्योः-नमो ) पूर्ववत्‌ । योऽस्मान्‌ द्व ष्टि पुर्ववत्‌ ॥ 


धुवा दिग विष्णुराधिंपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | 
योउस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्में दध्मः ॥ ५ ॥ 

( ध्रुवा दिक्‌ ) नीचे पृथिवी की दिशा ध्रुवा दिक्‌ है “पृथिवी eat” 
[ तै ३।३।१।२] यह नीचे की दिशा निश्चल है स्तब्ध है इस दिशा 
में ( विष्णु:-अधिपति: ) विष्णु श्रधिपति है परथिवी का स्पशं करने से धुल या 
मिट्टी लग जाती है art खोदने पर जमी हुई मिट्टी निकलती है ate धीरे-धीरे 


ठोस नीचे मिलती जाती है । इससे स्पष्ट होता है वह सूक्ष्मरूप धूलि से बना 
पृथिवीपिण्ड है। ज्योतिष्‌ शास्त्र में कहा भी है “मुदुभू:” [ आर्यभटीय 
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गीतिकापाद ] । मृदु बारीक मिट्टी है सूक्ष्म मृत्तिका ही भूलोक है यह घूलि 
| रूप सूक्ष्म भाग ही विष्णु है जो पृथिवी गोल बनने से पूर्वे श्राकाश में फैला 
| | हुआ होने से विष्णु कहा गया है । इस विष्णु aag सुक्ष्म घूलि भाग का 
| | ( कल्माषग्रीवः-रक्षिता ) कल्माषग्रीव रक्षक है । भूगर्भ में वर्तमान गुरुत्व का 
आधार केन्द्रीय श्राग्नेय तत्त्व या श्रग्नि रक्षक नियन्त्रक है । शतपथ में अग्नि 
को श्रसितग्रीव कृष्णग्रीवा वाला कहा है afaa? असितग्रीव:” | mo १३.। 
२।७।२ ] कृष्ण को श्रसित कहा है We कल्माष का कृष्ण श्रथ शब्दकल्पद्रुम 
में दिया है “कल्माषः कृष्णे” [ शब्द कल्पद्रुमः ] इस भूगर्भस्थ अग्नि के 
( वीरुधः-इषवः ) वीरुधइषु हैं । हमारी ओर प्रेरित किये जाने वाले हम तक 
पृथिवीपृष्ठ पर पहुँचने वाले पदार्थ हें । विचारशील मनुष्य पृथिवीपृष्ठ पर 
wD mafa वनस्पतियां श्रन्दर से बाहर फूट रही हैं यह प्रत्यक्ष देखता ही है। 
| M “area श्रोषधयों भवन्ति विरोहणात्‌” [ निरु० ६। ३] । ( तेभ्यो:-नमो ) 
| पुर्ववत्‌ । ( dse द्वे ष्टि ) पूव॑वत्‌ ॥ 


A 


4 Ca बृहस्पतिराधि ~ ~ ~ ç 

| ऊध्वा दिग्‌ बृहस्पतिरधिंपतिः श्रित्रो रक्षिता वर्षमिष॑वः । 
| तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो 

| नम॒ इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 

| ~ | द्वेष्टि e wn ° 

ase द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्में Tem: ॥ ६ ॥ 

( seat दिक्‌ ) ऊपर की दिशा है। इस दिशा में ( वृहस्पतिः- 
अधिपति: ) बृहस्पति ग्रधिपति है । “वृहस्पते ब्रह्मणस्पते” [ त॑० ३।१। ' 
४॥ २ | “ब्रह्म व वाचः परमं ब्योम” [ तै० ३।९।५। ४ ] ध्वति के 
परम आकाश श्रर्थात्‌ मेघमण्डल का कारणरूप पति का नाम वृहस्पति है । 
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जो सूक्ष्म AARI ग्राकाश या सूक्ष्म भाप ST जज को संभालते वाले तापयुक्त 
गगन मण्डल का नाम वृहस्पति है। AT मण्डल का कारण सूक्ष्म वाष्पमय 
गगन वृहस्पति है। इस मेघ मण्डल का ( श्रित्र:-रक्षिता ) श्वित्ररक्षक है 
अर्थात्‌ शुल्कभारूप विद्युत्‌ है ऊपरमेव मण्डल में तीत बातें हैं सूक्ष्म फैले हुए 
जल, fag और वर्षा । सो तीनों बातें इक मन्त्र में वृहस्पति, श्वित्र और वर्ष 
नाम से कही गयी हैं “ग्रापो faqar वर्ष सं वोवन्तु सुदानव:” [ nado 
४।१५।९ | यहां क्रमशः तुलना के लिये स्पष्ट कहा है कि प्रथम “आप: 
सूक्ष्म फैले हुए जल पुनः ‘faaq’ फिर विद्युत्‌ के विकास के साथ aa 
प्र्थात्‌ घनत्वरूप मेघ मण्डल, पश्चात्‌ वर्षा होती है । श्रित्र-विद्युत्‌ के ( वर्षे मु- 
इषवः ) वर्षा इषु हें हमारी ओर प्रेरित किये जाने वाले पृथिवी पृष्ठ पर 
पहुंचने वाले पदार्थ है । “ad amen विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्ट्य: 
[æo ५। ८४।३]। ( तेभ्योः-तमो ) पूर्ववत्‌ । (Am द्वेष्टि) 
पूर्ववत्‌ ।। 

आध्यात्मिक दृष्टि में-- 

gha ग्रादि ग्रधिपतियों के अधिकृत जो यह समस्त विश्व हे उसका 
बनाने वाला एक देव परमेश्वर है। कहा भी है “द्यावाभूमी जनयत्‌ देव एक 
वह सर्वत्र इस विश्व में व्यापक है यह्‌ विश्व उसका कार्य है जेसे किसी 
शिल्पी का कार्य कोई यन्त्र ( मशीन ) होता है। यन्त्र या मशीन अपने बनाने 


वाले शिल्पी के जहां श्रस्तित्व सत्ता वर्तमानता को सिद्ध करता है साथ 
में उसके गुणों पर भी प्रकाश डालता हैं कि उसका बनाने वाला कितना 


Pe SMS सनक ऋ| नए जज हक 


इन छहों मन्त्रों में आए असित से लेकर faa पर्यन्त रक्षिताओं के 
ai सायण तथा कोई कोई faa साँप करते हैं। इसका विवेचन 


हमने “वेद में असित शब्द पर एक fe” पुस्तक में किया है । वहां देख 
सकते हैं । 
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योग्य तथा कितना विज्ञ श्रौर कुशल है । परन्तु मशीन या यन्त्र के बनाने वाला 
शरीरधारी है साकार है उसकी सत्ता मशीन से अलग श्रवकाश में रहती है । 
किन्तु विश्वरूप यन्त्र को बनाने वाला परमेश्वर सर्वव्यापक होने से वह उसके 
अन्दर रमा हुआ हे । ग्रत एव विश्व में जो दिव्य गुण या दिव्य शक्तियां हैं । 
वे सब उसके बोधक हैं क्या ग्रग्नि में प्रकाश और क्या वायु में वेग सब उसी 
की महिमा है । कहा भी है “एतावानस्य महिमा” [ क्र १०।९०।३] 
उसी को ज्योति या सत्ता से सब को ज्योति और सत्ता है ।'” “तमेव भान्तमनु- 
भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ [ कठोपनिषद्‌ ] इसलिये वह छहों 
femal में वर्तमान अधिनायक श्रग्नि का ARA, इन्द्र का इन्द्र, वरुण का 
वरुण, सोम का सोम, विष्णु का विष्णु, थ्रौर वृहस्पति का बृहस्पति है । इन 
afia श्रादि नामों से उस परमेश्वर का वर्णन किया जाता है। जैसा कि वेद 
में कहा है “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं 
सद्‌ विप्रा बहुधावदन्त्यरिन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥” [ ऋ० १। १६४। ४६] 
वह परमेश्वर एक है परन्तु विद्वाषु लोग उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, ्रग्नि, सूर्य, 
यम, वायु श्रादि अनेक नामों से वर्णन करते हैं । अस्तु । प्रव हम अ्रग्ति श्रादि 
पृथक्‌ पृथक्‌ नामों से परमेश्वर का वर्णन वेद में भ्राता है यह दिखलाते हैं । 
अग्नि-- 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव । 
बयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो । 
A AN 


भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम lI 


हैं रनने श्र्थात्‌ प्रकाश स्वरूप परमेश्वर तू हमें garry प्राप्ति के लिये 
सत्य पथ से ले चल क्योंकि तू ही समस्त श्रज्ञानों को जानने वाला है । कृपया 
हमसे श्रसरलता और दोष को दुर कर दे श्रत एव हम तेरी सेवा में बहुत 
बहुत करके नमस्कार की उक्तियां श्रपित करते हैं । 


इस मन्त्र में सर्वज्ञ परमेश्वर को भ्रग्नि नाम से कहा है । 
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इन्द्र 
इन्द्रों मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः दयैमरोचयत्‌ | 
gra ह विश्वा झुर्बनानि येमिर sk सुवानास इन्द॑वः ॥ 
[ श्रथ० Jol ११८। ४ | 


इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर !ने श्रपनी महिमा से विभुता से द्यावा- 
पुथिबी को सबल रूप में फंलाया, उसी इन्द्ररूप परमेश्वर ने सूर्य को प्रकाश- 


सान किया । उसी के भ्रन्दर समस्त लोक लोकान्तर श्रौर उत्पत्ति के सूक्ष्म 


द्रव्य नियन्त्रित हुए रखे हैं । 
यहाँ विश्वरचियता श्रौर बिश्व का नियन्त्रण करने वाले परमेश्वर कोः 
इन्द्र नाम से कहा है ॥ i 
वरुण--- 
उत स्वरया तन्वा संबदेतत्कदान्वन्तर्वरुणे भुवानि । 
कि मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीक सुमन! अभिख्यम्‌ ॥ 
[ ऋ० ७।८३। २] 
मैं ग्रपनी देह के साथ संवाद करता हूँ कि तुझे धारण करके वरुण 
mat विश्व को वरने वाले तथा वरणीय परमेश्वर के अन्दर कब स्थिर होऊ । 
वह मेरे किस समर्पण को श्रपनाता हुआ स्वीकार कर सकता है तथा मैं कब 
शान्तमन हो उस सुख स्वरूप को साक्षात्‌ कर AF AT | 
इस मन्त्र में विश्व के वरने वाले तथा वरणीय उपास्य परमेश्वर कोः 
वरुण नाम से कहा है 
सोम -- ae 
सोमः पबते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः | 
जनिताग्ने अनिता aes जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 
[ साम पू०, ६। ४ । ३ | 
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सोमं स्वस्ति भ्रुवनस्य यस्पितिः ।। 
| [ ऋ० ५। ५१। १२] 
| सोम ग्रर्थात्‌ उत्पादक परमेश्वर विश्व में प्राप्त है जो मनुष्यों को उत्पन्न 
करता है द्युलोक, पृथिवी लोक, श्रग्नि, सूर्य, विद्युत्‌ तथा भूपरिमण्डल को 
उत्पन्न करता तथा विश्व का स्वामी है । 
यहाँ qa ग्रादि के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी परमेश्वर को 
सोम कहा है । 
विष्णु— 
feng कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
b यो अस्कभायदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरू गाय ॥ 
) [ ऋ० १। १५४।१] 
P मैं विष्णु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर के गुण कर्मो का प्रवचन व्याख्यान 
| al करता हूँ जिसने पार्थिव लोक प्रकाश रहित लोकों और प्रकाशमान द्युमण्डल 
| ॥॥॥ को सम्भाला हुआ है जो तीनों लोकों या त्रिभुवन में विभुगिति से प्राप्त और. | 
|  'श्रत्यन्त कीर्तन योग्य है। 
| इस मन्त्र में द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के रक्षक तथा उसमें व्यापक परमे- 
। at को विष्णु नाम से कहा है। 
बृहस्पति 
यन्मेलिद्र AGU हृदयस्य मनसो वाति तृण्णं बृहस्पतिमें | 
तद्‌ दधातु । शं नो भवतु श्रुवनस्थ यश्पतिः | | 
[ यजु० ३६। २ ] 
| जो भेरे नेत्र का हृदय का मन का छिद्र खुल गया है उसे वृहस्पति 


अर्थात्‌ बड़े बड़े लोकों का रक्षक परमेश्वर पुर दे भर दे जो कि विश्व का स्वामी 
ह्‌ मेरे लिये सुख रूप हो । 
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इस सन्त्र में जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर को बृहस्पति नाम से कहा । 

इस प्रकार इन प्रमाणों से श्राध्यात्मिक श्रर्थो में भ्रग्नि, इन्द्र, वरुण, 
सोम, विष्णु, वृहस्पति शब्द छहों दिशाश्रो में व्यापक परमेश्वर के वाचक हैं । 
शेष 'ग्रसितः' आदि रक्षिता और 'आदित्या:' ग्रादि egal के ग्रथे वैसे ही 
रहेंगे जो पूर्व ग्राधिदेविक at कर आए हैं । यहां ग्राध्यात्मिक gat में केवल 
एक श्रलङ्कार की योजना ही करनी हे । वह इस प्रकार कि-- 


मनुष्य इस संसार में क्या श्राया मानो एक संघष क्षेत्र में या संग्राम 

स्थल में कूदा है वह AIA जीवन-विजय के लिये उतरा है ada gel दिशाग्रों 

में उसके जीवन घातक चेतन श्रौर जड़ शत्रु विद्यमान हैं वह उनसे संघषं लेने 

तथा बचने के लिए किसी को अपनी पृष्ठ पर देखना चाहता है उसको शरण 

लेना चाहता है तब उसके ध्यान में एक श्रधिनायक भ्राता है जो छहों दिशाप्रों 
में उसकी सहायता करता gata पड़ता है जिसे afr आदि नामों से 

अधिपति कहा गया है, वह कैसे सहायता करता है 'ग्रादित्यः भ्रादि eget 

( बाणों ) के द्वारा । इन age बाणों का इषुधि-तूणीर-तरकस या इषुं के 

रखने का पात्र कौन हैं जिनमें से वह इषुश्रों को फेकता है वह इषुधि इषु रखने 
का पात्र जहाँ से उन्हें फैंकता है वे हैं afaa: आदि रक्षिता WAT इषुओों 
को रखने वाला या रखने का पात्र। वह विभुदेव परमेश्वर उसका ग्रधिनायक 
पूर्व दिशा में श्रग्निरूप से वत्त॑मान हुग्ना सूर्य के भ्रन्दर असित ( कृष्णपदार्थं ) 
इषुधि में से श्रादित्यों किरणरूप इषुगरों को मनुष्य के जड़-चेतन शत्रुओं को 
परास्त करने के लिये फँकता है। एवं दक्षिण में इच्द्ररूप से वत्तेमान gat 
वायव्य मण्डल में 'तिरश्चिराजि' `( ग्रान्तरिक गति देने वाले भंवर वस्तु ) 
इषुधि में से पितरों ऋतुरूप इषुओं को, पश्चिम में वरुण रूप में वर्तमान gar 
चन्द्रलोक के अन्दर पृदाकु ( जलस्तम्भक द्रव्य ) इषुधि में से aa’ 
चन्द्रिका रूप इषुओ्रों को, उत्तर में सोम रूप से वतेमान GAT ध्रव के अन्दर 
स्वज ( gam पदार्थ ) इषुधि में से अशनि व्यापने वाली विद्युत्‌ तरङ्ग रूप 
agai को, नीचे विष्णु रूप से वर्तमान हुआ पृथिवी-गोल के अन्दर कल्माषग्रीव 
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( गुरुत्व का निमित्त कृष्णवर्त्मा केन्द्रिय अग्निवस्तु ) इषुधि में से वीरुधों 
| ग्रोषधियों को श्रौर ऊपर वृहस्पति खूप में वर्तमान हुआ सूक्ष्म भापमय गगन में 
| स्थित ( श्वत्रविदयुन्मय ) इषुधि में से वर्षा वृष्टि धारारूप .इषु्रों को फेकता 
| है । एवं छवों दिशाओं में सर्वत्र विराजमान वह्‌ fay विश्वात्मा परमेश्वर मेरा 
सहायक है उसकी उपासना आराधना करते हुए उसकी सत्सङ्गति में रहते हुए 
इस संघं क्षेत्र संसार में निर्भयता के साथ जीवन का लाभ उठाना चाहिये । 


| 
| 


अष्टाविंश सूक्त 

ऋषि:--ब्रह्मा | 

देवता:--यमिनी । 

छन्द:--१ श्रति शक्वरी गर्भा चतुष्पदाति जगती; २, ३ AJOT; 
४ यवमध्या विट्‌ ककुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌ ६ विराड्गर्भा 
प्रस्तारपं क्तिः ॥ 

एकैकयेषा सृष्ट्या सं ब॑भूव॒ यत्र 

गा असूंजन्त भूत॑कृतों विश्वरूपाः । 

hae विजाय॑ते 

bo A वि य॒मिन्य॑प॒र्तुः सा 


प॒शून्‌ क्षिणाति रिफ॒ती रुशती ॥ १ ॥ 
( यत्र ) जहाँ ( भूतक्ृतः ) भूतों के करने वाले परमाणु ( विश्वरूपाः 
|  गाः-भ्रसृजन्त ) नाना रूपों वाली गौवों को सर्जन किया ( एकँकया सृष्ट्या ) 
वहाँ एक एक सृष्टि सन्तानोत्पत्ति की रीति से (ust सम्बभूव ) यह सृष्टि 
प्रकट हुई-होती है ( यत्र ) जहां ( यमिनी-्रपतु':-विजायते ) जुड़वा बछडे 
वाली ऋतु के विपरीत हुई विरुद्ध जनन करती है। ( रफती रूशती ) श्रपने 
को निन्दित करती हुई" हिसित करती हुई पीडित होती हुई ( पशून क्षिणाति ) 
WIA भावी पशुओं-बच्चों को क्षीण करती है ॥ १॥ | 


000... “रिफकथन निन्दा०”” [ तुदादि० ] 
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एषा पशून्त्सं क्षिंणाति क्रव्याद्‌ भृत्या व्यद्दरी । 
उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 

( एषा ) यह यमिनी दो-जुड़वां बच्चे देने वाली गौ ( पशून्‌ क्षिणाति ) 
अपने भावी पशु्रों वंश को क्षीण करती है ( वि-प्रद्वरी ) विरुद्ध रूप श्रपनी 
सन्तति को खाने वाली ( भूत्वा ) होकर ( क्रव्यात्‌ ) मांस खाने वाले के 
समान है ( एनाम्‌ ) इसको ( उत ) अपितु ( ब्रह्मणे दद्यात्‌ ) ब्रह्मा-चिकि- 
त्सक* के लिये देवे-सोंप दे (तथा स्योता शिवा स्यात्‌) जिससे 
स्वस्थ कल्याणकारी हो ॥ २॥ 

शिवा भ॑व पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा | 


शिवास्मै स्वेस्मे क्षेत्राय शिवा न॑ इहैधि ॥ ३॥ 

( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हो मनुष्य नारीं 
में तेरा जुड़वां बच्चों वाला रोग न पहुँचे ( गोभ्यः-श्रश्‍वेभ्यः शिवा ) wat के 
लिये घोड़ों-घोड़ियों के लिये शिवा-कल्याणकारी हो रोगमुक्त होकर गौग्रों 
घोड़ियों में तेरा रोग जुड़वां बच्चे देने का न फैले ( श्रस्म सवस्मै क्षेत्राय शिवा 
नः-इह एधि ) इस सब निवास, ग्राम, नगर, देश के लिये कल्याणकारो रोग- 
मुक्त हमारी हो जा ॥ ३॥ 
इह पुष्टिरिह रस॑ इह सहस्र॑सातमा भव | 


पृशून्‌ यंमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 


१ ब्रह्मा शब्द चिकित्सक के 
ब्रह्माण उत वीरुधः ० ग्रथव 
श्रोषधियां दी हैं तथा इससे पूर्व भी कहा है 
agaga वीरध:० [ ग्रथवे २। ९। ३ | > 

२ स्योनामासीद सुषदामासीदेति शिवा-शग्मामासीदेत्ये वैतदाह्‌ | 


[ mo ५, ४, ४, ४ | 


fo [२।९४] ब्रह्मा के साथ वीरुध- 
। “शतं ह्यस्य भिषजः 
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| ( यमिति ) हे जुड़वां बच्चों वाली ( इह पुष्टि: ) तुझ रोगमुक्त हुई 
के द्वारा यहाँ हमारे में पोषण हो ( इह रसः ) यहां जीवन रस हो ( इह 
l सहस्रसातमा भव ) :यहाँ बहुत प्रकार से सुख देने वाली हो ( पशूचु पोषय ) 
| स्वस्थ हई अपने बच्चों को पुष्ट कर ॥ ४ ॥ 
| | यत्रा Wale: सुकृतो मदन्ति विहाय Q तन्व? स्वायाः | 
तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिँसीत्‌ पुरुषान्‌ पख ।५॥ 
(यत्र ) जहाँ ( सुहादे: ) शोभन हृदय वाली ( सुकृतः ) शोभन कार्य 
वाली जनहित साधने वाली स्वस्थ TG ( स्वाया:-तन्वा:-रोगं विहाय मदन्ति ) 
अपनी देह के रोग को छोड़कर रोगरहित We श्रानन्द करती हैं मनुष्यों को 
ग्रानन्द देती हैं ( तं लोकम्‌ ) उस गोस्थान-गोष्ठ को ( यमिनी ) जुड़वां बच्चे 
बाली गौ ( ग्रभिसम्बभूव ) रोगरहित सम्प्राप्त हो निवास कर (सा ) वह | 
जुड़वां बच्चे देने वाली न हो ( नः पुरुषान्‌ पशून्‌ मा-हिसीत ) “अब हम | 
| मनुष्यों पशुओं को नहीं हिसित कर-करेगी स्वस्थ हुई जुड़वां बच्चे देने वाले 
ol रोग को feat गौश्रों में न॑ फैला सकेगी ॥ ५ ॥ 


यत्रां सुहादों सुळृतामग्निहोत्रहुता यत्र॑ लोकः । | 
तं लोकं यमिन्यंभिसंबभूव सा नो मा हिँसीत्‌ पुरुषान्‌ Ta Mall 


( geet gaat यत्र लोकः ) शोभन हृदयवालियों-रोग रहित शान्त 
हूदयवालियों का तथा जनहित साधने वालियों का जहाँ संघात-सङ्क? है 
| आजा अग्तिहोत्रह॒तां यत्र ) अग्नि होत्र श्रपने घृत से हुत होम रही हैं ऐसी गौश्रों 
का जहाँ सङ्घ है ( तं लोकमु ) उस ata” को-गोष्ठ को ( यमिनी ) जुड़वां 
बच्चा देने वाली स्वस्थ हुई गो ( श्रभिसम्बभूव ) सम्प्राप्त कर (सा ) वह 
( नः-पुरुषव्‌ पशु बु मा हिंसीत्‌ ) हम मनुष्यों को-स्त्रियों को श्रन्य गौ श्रदि 
पशुओं को पीड़ा न पहुँचा-पहुँचाती हैं ।। ६ ॥ | 


EF Ug 


१ “लोकाः संघाताः” [ Tyo २०-३२ ] 
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एकोनत्रिंश सूक्त 

ऋषि:--उद्दालक: । 

देवता:--१-६ शितिपाद्‌ श्रविः, ७ काम; ८ भूमिः । 

छन्द: १, ३ पथ्या पङ क्तिः ; २, ४-६ ग्रनुष्ट्रप्‌; ७ षट्पदा 

उपरिष्टाह वीवृहतो ककुम्मती गर्भा विराड्‌ जगती; ८ |! 
उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ 4 
-p जानो fe Q षोडशं A 
यदू राजानो विभजन्त TITEL Test यमस्यामी सभासदः | 
अविस्तस्मात्‌ प्र सुंश्चति दत्तः शितिपात्‌ स्वृथा ॥ १॥ 

( यमस्य-श्रभी सभासद:-राजात: ) राष्ट्र एवं राजसभा के. नियमनकर्ता 
राष्ट्रपति-राजा सभापति के वे प्रसिद्द सभासद प्रतिष्ठित राज कर्मचारी ( इष्टा 
पुर्तस्ययद्‌-विभजन्ते ) जनता की दृष्टि पुत्ति के कार्य-जल, प्रकाश, धर्मशाला, 
विश्राम स्थात चिकित्सालय श्रादि का जो आय में से विभाग करके लेते हैं 

| ( शितिपातु-दत्तः ) वह धर्म का भाग” दिया हुआ ( स्वधा ) अपने धारण करने 
| का साधन है ( तस्मात्‌ ) उसके देने से ( ग्रविः-प्रमुति ) भूमि प्रमुक्त हो 
जाती है भूमि पर जो ऋण-करे राज्यव्यवस्था का हो उस से छूट जाती है-स्वामी 
के भोगने योग्य हो जाती है भूमिहार को यज्ञ यागों-सार्वजनिक हितकर कार्यो 
के लिये राजकर्मचारियों प्रमुखजतों को धन दात देना चाहिये ॥ १॥ 


सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभव॑न्‌ प्रभवन्‌ भर्वन्‌ । 
j an <विंदे तिपान्नोर्प ति 
| आकूतिग्रोऽविदेत्तः शिंतिपानोप दस्यति ॥ २ ॥ 


१ “शितिपादः-शितयः शुक्लाः पादा अंशा येषामु” | wo १। ३५। ५ 
दयानन्द | 

२ “इयं पृथित्री उपविरियं हीमाः सर्वाः प्रजा अवति” [ श०६।१।२। 
३३ ] ‘ata: रक्षणादि कत्रीं ago २३। १९ दयानन्दः । 
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( दत्तः शितिपात्‌ ) दिया हुआ ध्मंभाग ( सर्वावु-कामाव्‌ पूरयति ) 


सारी कामनाग्रों को पुरा करता है। ( भवत्‌-श्राभववु-प्रभवनु=श्राकूतिप्रः ) 


-सत्तावाला यशोरूप में फैला हुआ प्रभाव वाला होता हुआ होकर इस प्रकार 


ag संकल्प को पुरा करने वाला है ( श्रविः-न-उपदस्यति ) भूमि उपक्षीण 


"नहीं होती, राजकर्मचारी आदि से विनष्ट नहीं की जाती है ॥ २॥ 

यो cata शितिपादमार्वे लोकेन संमितम्‌ । 

स नाक॑मम्यारोहति यत्र॑ शुल्को न क्रियते अबुलेन बलीयसे ॥३॥ 
( यः-लोके संमितं-अ्रवि ददाति) जो समाज द्वारा सम्यक नियत 

adam भूमि को श्राय को देता है दान करता है यज्ञ आदि में ( सः- 

'नाकमु-भ्रभ्यारोहति ) वह्‌ नितान्त-भ्रभय सुख स्थान पर जावेगा ( यत्र-ग्रबलेन 

-बलीयसे शुल्कः-न क्रियते ) जहाँ निर्वल द्वारा बलवान्‌ सहसा छीनने वाले के 


“लिये श्रपना भी भाग” नहीं दिया जाता है राजपुरुषों को कर या पात्रों को 
“दान देने वालों की लक्ष्मी का बलवान अपहरण नहीं कर सकता है ॥ ३॥ 


qati शितिपादमावै लोकेन संमितम्‌ | 
प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 


( पश्वापुपमु ) पांच इन्द्रियों वाले मनुष्य पशुपक्षी सरीसृप कृमि के 
निमित्त (afa शितिपादमु ) भूमिसम्बन्धी धम्मं भाग दान ( लोकेन सम्मितम्‌ ) 
जो राष्ट्र समाज ने स्वीकृत या सम्यक्‌ नियत किये को ( प्रदाता ) प्रदान करने 


वाला भूमिहार ( पितृणां लोके ) श्रपते पिता पितामह प्रपितामह श्रादि के 
- -स्थान में ( ग्रक्षतम्‌-उपजीवति ) क्षयरहित हुआ समृद्ध होकर जीता है ॥४॥ 


१ “श्रीवे शुल्कः” [ ste ३। २५८ ] 
EE... 8 “इन्द्रियमपूपः” [ ऐ० २। २४ ] “इच्द्रस्यापूप:” इतीन्द्रयं वा इद्र 
[ Ho ३। १०।६] 
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पश्चा शितिपादम्िं लोकेन संमिंतम्‌ । 
प्रदातोर्ष जीवति छर्यामासयोरक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 


( धूर्यामासयोः ) पूर्व मन्त्र में कहा 
‘ È हुआ ऐसा दाता सूर्य और चन्द्रमा 
के लोक में-मोक्ष में रौर ग्रगले जन्म में उपाश्रित हो जाता है ॥ ५ ॥ 


al 

इरे नोप॑ दस्यति समद्र da gat महत्‌ । 

देः ee MRS A IS Li = 

देवी संवासिनांबिव शितिपान्नोप॑ दस्यति ॥ ६ ॥ 


[ २५७ 


( इरा-इव ) इरा-इडा पृथिवी के समान तथा ( समुद्रः-इव ) समुद्र 
के समान ( महत्‌ पयः ) जो महान्‌ जलरूप है ( न-उपदस्यति ) नहीं क्षय 


को प्राप्त होता है, तथा ( सवासिनौ देवौ-इव ) सहवासी श्रश्चिवनौ-भ्रग्तेय- | 


सोम्य पदार्थ के सभान ( शितिपात्‌-न-उपदस्यति ) धर्म्मं भाग दिया gar क्षय 
को प्राप्त नहीं होता हैं ॥ ६ ॥ 


क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ | 
कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कार्मः समुद्रमा विवेश : 

SA E प्र N A A N 
कासन त्वा आते Tey कामततू ते ॥ ७॥ 

( इदं कः कस्मे-श्रदात्‌ ) इस शितिपाद्‌ ard दान को कौन किसके 
लिये देता है matag कोई किसी के लिये नहीं देता है, किन्छु ( काम: कामाय- 
अदात्‌ ) काम कामना के लिये देता है वास्तव में देने वाला मनुष्य कोई नही 
देता और लेने वाला भी कोई नहीं लेता है, कामना ही देती है AR कामना 
ही लेती है, देने वाले में दातृभाव का ग्रभिमात नहीं होना चाहिये मैं देता हूँ, 
और लेने वाले में हीन भावता न हो मैं लेता हूँ श्रपितु दोनों लेने वाला ate 
देने वाला निलेपरूप से दे और देने वाले में कामना है मुझे धर्म भावी जन्म 
अच्छा मिले लेने वाले में कामना है मेरा यह लोक निष्पाप चले संसार में 

१७ 
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कार्यों से ग्रा जीविका करने में कुछ न कुछ पाप सम्पर्क होता है परन्तु ग्रध्यात्म 
साधना विद्याप्रचार कर्म करने द्वारा लेने में मोक्ष-पावे की कामना है अतः 
| ( काम:-दाता कामः प्रतिग्रहीतः ) कामना ही देती है कामना ही लेती है | 
| ( कामः समुद्रमु-श्राविवेश ) काम भाव समुद्र में पहुँच गया समुद्ररूप हो गया | 
कारण कि काम भाव का ग्रन्त नहीं समुद्र का भी श्रन्त नहीं । ( काभेन त्वा | 
प्रति गृह्लाणि ) काम भाव मेरे अन्दर है aa: तुझे धर्म भाग को लेता हूँ | 
( काम-एतत्‌-ते ) हे काम भाव यह तेरा श्रेष्ठकर्म पुरा करे ॥ ७॥ 
भूमिष्टवा प्रतिं ग्रहात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ | 
D ~ ज्यां A A | Ry षि 
माहँ प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिशुह्य बि राधिषि tell 
( त्वा ) हे धर्म दान तुझे ( भूमिः-इदं महत्‌ ग्रन्तरिक्षं प्रतिशृह्णातु ) 
पृथिवी यह महान्‌ ग्राकाश लेवे-स्वीकार करे-करता है-पृथिवी के ध्राणवासी 
आर ग्राकाश के प्राणी इसका लाभ लें-लेकर उसका हित साधे ( प्रतिगृह्य ) 
उस धर्मदान को लेकर श्रकेला न भोग कर (ग्रहं प्राणेन मा विराधिषि) 
मैं प्राणो से वजित न होऊंया ( आत्मना ) ग्रात्मा से वर्जित न होऊं (मा 
प्रजया ) सन्तान से रहित न होऊं । दान लेकर दूसरों को लाभ भी देना 
चाहिये । जैसे दाता भ्रकेला खाने वाला :पापी होता है ऐसे लेने वाला भी 


ऐसा खाने वाला पापी होता है ॥ ८ ॥ 


त्रिंश क्त | 
ऋषि:--पअ्रथर्वा | 
देवता--सांमनस्यम्‌ । 
> = agg ५ विराड्‌ जगती; ६ प्रस्तार-पङ्‌ क्ति 
७ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ 
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सहूदर्य सांमनस्यसिदवेवं कृणोमि बः | 
अन्यो अन्यमभि ह्यत Tet जातमिवाध्न्या ॥ १ ॥ 

( वः ) तुम्हारा ( सहृदयम्‌ ) समान हृदय-एक हुव्यपना ( सांमत- 
स्यम्‌ ) सम्यक्‌ मनो भाव ( कृणोमि ) करता हुँ-किया है-किया करता हूँ, भरतः 
( ग्रत्य:-अन्यसु-मभिहयेत ) श्रव्य अन्य को परस्पर प्रेम करो" ( ग्रध्त्याजातं 
वत्समू-इव ) गौ नवजात बछडे को जैसे प्रेम करती है ॥ १॥ 

I A ¢ 
agaa: पितुः पुत्रो मात्रा dag संम॑नाः । 
जाया पत्थे मधुमतीं वार्च qed शन्तिवाय्‌ ॥ २ ॥ 

( पितुः-भरनुब्रतः पुत्रः ) पिता के श्रनुक्रत-श्रनुकूल पुत्र कमे करने वाला 
तथा ( मात्रा संमनाः-भवतु ) माता के साथ सम्यक्‌ मनोभाव वाला-विवाद 
न करने वाला हो ( जाया पत्ये मधुमतीं शान्तिवां वाचं वदतु ) पत्नी पति 
के लिये मधु शान्ति वाली वाणी बोले ॥ २॥ 
मा आता आतर Baer स्वसारमुत स्वसा | 


GIST: TAA भूत्या TH वदत AAA ॥ ३ ॥ 
( भ्रातरं भ्राता मा ह्विक्षत्‌ ) भाई के प्रति भाई द्वेष न करे ( उत 
स्वसा स्वसारम्‌ ) और बहिन-बहिन से प्रति द्वेष न करे ( सम्यः्चः सब्रता- 
भूत्वा ) सदा मिल-मिलाप को प्राप्त हुई-समान सद्भाव वाले होकर | 
भाबना से वाणी बोलें ॥ ३ ॥ 
येन देवा नं वियान्ति नो च॑ विद्विषतें मिथः । 
तत्‌ Brat wat वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 
( न देवाः-न वियन्ति ) जिसके द्वारा विद्वाव्‌-जन परस्पर विरुद्ध नहीं 
चलते हैं-एक मार्ग पर चलते हैं ( त-उ ) न ही ( मिथः-विद्विषते ) विद्वेष 


१ “ada कान्ति कमं” [ निघ० २। ९ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| . जज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
s 
२६० ] [ अथव वेद | 


करते हैं ( तत्‌ सज्ज्ञान ब्रह्म ) सहमातसाधक मन्त्र-मननौय बोध को ( a. 
Ue पुरुषेभ्यः कृण्मः ) तुम्हारे घर में समस्त मनुष्यों के लिये हितकर 
| करता हूँ ॥ ४ ॥ | 
| ज्यायस्वन्तश्वित्तिनो मा बि यो daada: सधुंराश्चर॑न्तः । | 
| अन्यो अन्यस्मै TY वर्दन्त एतं . | 
| सध्रीचीनान्‌ बः संमॅनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ | 
| ( ज्यायस्वन्तः ) ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों वाले बड़े श्रेष्ठ को अपने ऊपर 
मानने उनके आदेश में चलने वाले ( चित्तिनः ) प्रशस्तचित्त वाले या 
परस्पर एक चित्त वाले-एक लक्ष्य वाले ( संराधयन्तः ) एक दूसरे के या 
समान कार्यं साधक होते हुए ( सधुराः-चरन्तः ) शोभन समान धुरा वाले- 
समान कार्य करने वाळे या समान मन वाणी वाले विचरण करते हुए ( मा 
बि ate ) मत एक दूसरे से अलग होग्रो ( श्रन्यः-भ्रन्यस्म वल्गु वदन्तः ) भ्रत्य | 
अन्य के लिये शोभन प्रिय बोलते हुए ( एत ) एक दूसरे के यहाँ श्राओ जाओ | 
( बः सध्रीचीनान्‌ संमनसः कृणोमि ) तुम्हें सह गति वाले-साथी सम्यक्‌ एक 
भाव वाले करता हूँ ॥ ५॥ 


समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्रे सह वो! युनज्मि । 
| सम्यञ्चोऽग्नि संपर्यतारा नाभिंमिबाभित॑ः ॥ ६ ॥ 

( वः ) हे जनो तुम्हारा ( प्रपा समानी ) पीने का स्थान समान हो- 
एक हो ( श्रन्नभागः ) भोजन स्थान एक हो-पुनः ( सम्माने योवक्ते वः-सहः 
| युनज्मि ) समान जुए में एक योजना कार्य बन्धन में तुम्हें युक्त करता हुँ | 
| ( सम्यञ्चः-श्रग्नि सपर्थंत ) सम्यक्‌ गति वाले का ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा 


का श्रचंन-स्तुति श्रादि करो ( ्रराः-ताभिमु-इव-अ्भितः ) जैसे चक्र नाभि के 
[3 शलाकाएं श्राश्रित होते हैं ॥ ६ ॥ 


= 


i १ “दव एव धुरौ मनश्च वाक्‌ च” [ do १। ३२० ] 
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ध्रीचीनान्‌ | «| येकश्नुर्श A + 

सध्री T संमनसस्कृणोम्येकशनुष्टीन्त्संवननेन सवीन्‌ | 

देवा इवासतं रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ ७ ॥ 


वः ) तुम्हें ( सध्लीचीनाव्‌ ) साथ गति-प्रवाह वाले सम्यक सावधान 

मन वाले ( संवनेन ) सम्यक्‌ सम्भजन से ( कृणोमि ) मैं करता है-वनाता हं 

( aai एकशतुष्टीन्‌ ) सब को एक शीघ्र कार्य वाले समान मन्त्र भाव वाळे 
करता हूँ ( देवाः-इव-श्रमृतं रक्षमाणाः ) मुद्दों की भाँति age की रक्षण ग्रमृत |i 
. को रखने वाले ( सायंप्रातः ) प्रातः-सायं दोनों समय ( सौमनसः-वः भ्रस्तु ) ||| 
तुम्हारा सुमनो भाव हो ॥ ७॥ hl 


ST | 
TREIN सरक्त ii 
ऋषि:--ब्रह्मा | iii 
| देवता:--अ्रग्नादय: पाप्महनो मन्त्रोक्ताः । | 
| छन्दः--१-३, ६-११ श्रनुष्ट्रप्‌ ४ भुरिगनुष्ट्रपु; ५ विराट्‌ प्रस्तार 

पङ क्तिः ॥ 
' वि देवा जरसांवृतन्‌ वि त्वमग्ने अरांत्या । 
व्यहं संबैंण पाप्मना बि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १ ॥ 

( देवाः ) मुक्त श्रात्माएँ तथा सूर्य रादि ( जरसा वि-प्रावृतन्‌ ) | 
जरावस्था जीपंता से व्यावृत हो गए श्रलग हो जाते हैं और ( श्रग्ते ) हे ब्रह्म- | 
ज्ञान के प्रचारक नेता तथा प्रज्वलनशील ग्रग्नि ( त्वमु-ग्नरात्याः-वि ) तू | 
प्रदानशील प्रवृत्ति से पृथक्‌ हो जाता है ग्रलग रहता है । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान d 
है श्रग्नि भी होमादि द्वारा स्वास्थ्य प्रद जल-वृष्टि देती है ( श्रहम्‌ ) मैं BIEN 
उपासक ( सर्वेण पापूमना वि) सारे मानस पापभाव से श्रलग हो जाता हूँ 
( यक्ष्मेण वि ) शारीरिक पाप रोग से श्रगल हो जाता हूँ ( ग्रायुषा सम्‌ ) ध्रायु 

से संयुक्त हो जाता हूँ ॥ १॥ 
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व्यात्या पव॑मानो वि शक्रः पापकृत्यया । 

व्य१हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समार्शुषा ॥ २ ॥ 
( पवमानःनश्रार्त्या वि ) ज्ञान स्वरूप परमात्मा या सोम शोषधि पीड़ा 
| रोग से श्रलग हैं श्रलग करे ( शक्र: पाप कृत्ययावि ) शक्तिमय परमात्मा या 
it वायु पाप क्रिया से श्रलग है, निर्दोष हे करता है ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 
वि ग्राम्याः qaa आरण्यच्या पस्तृष्णयासरजू | 
SALE TaN पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुवा ॥ ३ ॥ 

( ग्राम्याः पशवः ) नागरिक पशु गौ ग्रादि ( ग्राण्यैः-वि-श्रसरन्‌ ) | 
जंगली fag ग्रादि पशुओं से दूर चले जाते या रहते हैं दुर रहने वाले अपने | 
| 
| 


स्नेह व्यवहार द्वारा ( आप:-तृष्ण्या वि० ) जलाशय प्यास से दूर रहते दूर 
करते हैं ( व्यहम्‌ ) पुर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
| ALA ATA SEABRA 
AA धावाएथिवी इतो वि पन्‍्थानों दिशेद्शिय । 
mye AA पाप्मना वि यक्ष्मेंश समायुंपा ॥ ४ ॥ 

( इमे द्यावापृथिवी वि-इतः ) ये द्युलोक और पृथिवी लोक श्रलग- 
अलग हैं ( पन्थानः-दिशं-दिशं वि ) मार्गे श्ररनी-ग्रपती दिशा-दिशा श्रलर= 
श्रलग जाते हैं ( व्यहम्‌ ) पूर्ववद्‌ ॥ ४ ॥ 
| त्वष्टा दुहित्रे ded damit विश्वं add वि याति | 

व्यहं Ga पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा || ५ ॥ 

( त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्ति ) सन्तान को विश्वासित करने वाला पिता 
कन्या के लिये अपने धन से दातव्य भाग को पृथक्‌ नियत कर देता है ग्रलग 
A. 3 हैं । ( इदं विश्वं gad वि-याति ) यह सारा संसार श्रलग-श्रलग रहता 
| हे । ( व्यहम्‌ ) dag yn 
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अग्नि! ग्राणान्त्स द॑धाति चन्द्रः प्रागेन संहितः । ig 


aye Gan पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ६ ॥ 
(afa: प्राणान्‌ संदधाति ) शरीरान्तर्गत जाठरन्श्रर्नि प्राणों को 
सम्यक्‌ धारण करता है ( घ्रागेन-चन्द्रः संहितः ) प्राण से मत” सम्यक्‌ धारण 
किया जाता हे । ( व्यहमु ) पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


णेन रि aaa दे aa aI 
त्राणेन विश्वतोवीये देवा; सूय समेरयन । 


said daa पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ७॥ 
( देवा:-विश्वतः-बीय॑ gig ) विद्वान्‌ जन सर्वतः वीयंरूप प्रतापवाब्‌ 
सूर्य को ( प्राणेन समैरयन्‌ ) अपने प्राण से संयुक्त करते हैँ श्र्थात सूर्ये से 
प्राणों में शक्ति लेते हूँ? । ( व्यहम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ ७ ui 
आदुष्मतामायुष्कृता प्राणेन॑ जीव मा संथा! । 
हं सर्वेश पाप्मना वि यक्ष्मेण ससासुषा ॥ ८ ॥ 

( ग्रायुष्मताम्‌-श्रायुष्कृताम्‌ ) प्रशस्त TZ वालों AA की श्रायु को 
करने वाले-बनाने वाले विद्वानों के ( प्राणेन ) प्राण बल की भांति प्राणसम्पा- 
दन के द्वारा ( जीव) जीवन धारण कर (मा मृथाः ) मत अल्प arg È 
मरना । ( agg ) पूर्ववर्त्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राणेन प्राणतां प्राणेहेव भव॒ मा BAT 
व्य! aan पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ९ ॥ 

LT een FE EIS 
१ “चन्द्रमा मनः” [ ऐ० श्रा RIRIN] 
२ “प्राणा: प्रजानामुदयत्येष सूर्यः [ प्रश्‍तोपनिषदू | 
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( प्राणतां प्राणेन ) प्राण लेते हुए बलवानों के प्राण के समान ( प्राण- 
प्र-अन ) अपने प्राण प्रकृष्ट जीवन धारा कर ( इह-एव-भव ) इस शरीर में 
हो-रह ( मामृथाः ) मत मर ( व्यहम्‌ ) पुर्ववत्‌ ॥ ९॥ 
if +» sl 
a उदायुषा समायुषोदोष॑धीनां रसेन । 
| व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ १० ॥ 
। पर्जन्यस्य 
आप वृष्टयोदस्थामासृर्ता वयम्‌ | 
व्यहं संषैंण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ११ ॥ 
इन दोनों मन्त्रों की एक वाक्यता है, 'उदस्थाम्‌' क्रिया को लेकर दोनों 
का एक साथ श्रर्थ करते हैं | 
( श्रायुषा-उद ) arg से उन्नत हो ( ग्रा 
ब AT हू युषा सम्‌ ) आयु से संस्थित 
ie z if पण रायु को प्राप्त हों ( ओषधीनां रसेन ) श्रोषधियों के रस से 
नीरोग रहें ( ag ) पूर्ववत्‌ तथा ( पर्जन्यस्य वृष्ट्या ) Frat ais ta | 


z प्राप्त T ( वयमु-श्रमृताः ) हम अम्ृत-भ्रसमय मृत्यु से रहित हुए ( mT- 
दयम्‌ ) समन्ताप से ऊपर उठे ( व्यहम्‌ ) पूर्वत्‌ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ 


स्वामी ब्रह्ममुनिकुत भाषा भाष्य 
अथव वेद का तृतीय काण्ड समाप्त ।। 
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पृरूरवा और उर्वशी का संवाद 


t वक्तव्य--क्रग्वेद दशम मण्डल के ९५ वें सूक्त में इन का परस्पर 
संवाद श्राता है जिसका भाष्य हमने परोपकारिणी सभा ग्रजमेर के लिये किया 
है उस भाष्य का एक सन्हश्य ( नमूना ) समझिए । सायणभाष्य में यहाँ श्रश्लील 
चर्चा प्रस्तुत करी है परन्तु हमारे भाष्य में ग्रहस्थ का ऊंचा श्रादर्श प्रतीत होता 
है । यास्काचार्य ने श्रपने निरुक्त ग्रन्थ में इस के दो अंशों का स्पर्श किया है 
एक में तो पुरूरवा से मेघ श्रौर उर्वशी से विद्युत्‌ श्र्थं समझा जा सकता है 
दूसरे अंश में ग्रृहस्थ की चर्चा स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित की है । हमने यहाँ 
केवल भाषाभाग ग्रृहस्थ परक प्रस्तुत करना है। पुरूरवा-बहुप्रवचनकर््ता 
स्नातक और उवेशो सद्‌ ग्रहस्थ की कामना करने वाली ब्रह्मचारिणी 
विवाहिता जो निम्न प्रकार है-- 
हये जाये नमसा fay घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु | 
न नो Feat अनुदितास एते मर्यस्करन्परतरे चनांइन्‌ ॥१॥ 

( हये ) गतिशील वंश को बढ़ाने वाली ( जाये ) पत्ती ( घोरे ) 
दुष्टों को दुःखप्रद भयङ्कर, ( मनसा तिष्ठ ) मनो भाव-मनो योग से ग्रह में 
रहे ( मिश्रा ) परस्पर मेल-मिलाप वाले ( वचांसि) वचतों को श्रवश्य 
( कृणवावहै ) सङ्कल्पित करे-बोलें (नौ) हम दोनों के (एते) ये 
( श्रनुदितास: ) न प्रकट कर योग्य गोपनीय ( मन्त्राः ) विचार ( मयः-त 
करप ) सुख क्या नहीं करते हैं-नहीं करेगे-निश्भित करेगे ( परतरे-भ्हन्‌ नुचन ) 
अन्तिम किसी दिन श्रवश्य करेगे-सुसन्तान प्राप्ति पर ॥ १॥ 

भावार्थ-योग्य युवक युवति का विवाह होना .चाहिए स्नेहवन्धन 

सन्तानप्राप्ति के लिये शुभ है ॥ १ ॥ ‘ 

/किमेता वाचा GUAT तबाह प्राक्रमिषमपसामग्रियेव । 


पु रूरवः पुनरस्तं परेंहि दुराप॒ना वातं इवाहमौस्मि ॥२॥ 
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( एता वाचा कि कृणव ) इस मन्त्रणा वाणी से कया करें-करेंगे ( qa- 
अहम ) तेरी मैं ( उषसामु ) saat में तेजस्विनी नारियों में ( उग्रिया-इवा ) 
उषा जँसी श्रेष्ठ ( प्राक्रमिषमु ) तेरे श्रनुकुल चलती हूं ( पुरूरव: ) हे बहुत | 
वक्ता पति देव ? ( पुनः-भ्रस्तं परेहि ) विशेष रादन को ma हो (ara | 
इव ) वायु के समान ( दुरापना ) दुष्प्राप्या ( ग्रहमु-त्रस्मि ) में हुं ॥ २॥ | 
भावार्थ--भन्त्रणा वाणी के अ्रनन्तर-विवाह हो जाने पर पति की 
| पत्नी बन जाती है तब उपा जैसे सूर्थ के साथ चला करती है ऐसे पत्ति के 
PE AJRA चलती है-चलना चाहिए ॥ २॥ 
he 


AN A 
इषुन श्रिय इपुधेरंसना गोपाः शतसा न रंहिः । 


— | 
अवीरे क्रतो वि दविध्तन्नोरा न भां चितयन्त धुन॑यः ॥३॥ | 
( इषुधे: ) वाणकोश से ( श्रसना ) फेंका जाने वाला ( इषुः ) वाण | 
( शिये न ) विजय लक्ष्मी-गृहस्थ शोभा के लिये तुझ भार्या के विता समर्थ 
नहीं होता ( रंहिः-न ) मैं बलवान भी तेरे सहयोग के विना ( गोषा:-शतसा: ) 
बहुत भूमि का बहुत धन का भोक्ता ( ग्रवीरे-उरा ऋतौ ) तुझ वीर पत्नी 
रहित महान्‌ यज्ञ कर्म में ( न दविद्युतत्‌ ) नहीं प्रकाशित होता है ( gaa: 
अयोग्य विचारों को विधुनन-तष्ट करने वाले तडूल्प तुझ-मित्र विना { मायुम्‌) | 
: मरे शब्द-ग्रादेश ( न farta) नहीं विचारते हैं । तेरे सहयोग केविता 
॥ ३॥ 
भावार्थे -घर की शोभा गृहिणी के विना नहीं है। away धनवाचू 
होते हुए भी पुरुष विध्चिपूर्वक विवाहित पत्नी के ग्रुहस्थ चालन में समर्थ नहीं 
होता अपने श्रान्सरिक विचारों पर विजयपाने के लिये पत्नी के सहयोग की 
आवश्यकता है मित्र भी साथ देते है ॥ ३ ॥ 


सा वसु दर्थती agaa ay उपो यदि वष्टचन्तिशृहात्‌ | 
अस्ते ननक्षे यस्मिज्चाकन्दिवा ad इनाथिता Maat ॥ ४ ॥ 


— 


o0 का 
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( यदि सा-उषः ) यदि वह तेजस्विनी भार्या “उष: gaa” ( श्रशु- 
राय ) कृत्ते के समान हिंसक व्यभिचारी जार के लिये “श॒ हिंसायाम्‌” 
[ क्रथादि० ] उससे ‘seq ma ग्रौणादिक ( वसु:-वय: ) वास-ग्रच् 
( दधती ) धारण करती है-देती हे ( अ्रच्तिग्रहात्‌ ) घर में ( वष्टि ) चाहती 
हैं ( aed ननक्षे ) घर को व्याप जाता है ( यस्मित्‌ ) जिस घर में ( fear 
Teg) दिन रात ( चाकन्‌ ) सम्भोग की इच्छा करता है ( वैतसेन ) 
पुरैर्द्रिय के द्वारा ( शनथिता ) हिसित या ताड़ित होती है ॥ ४ ॥ 


भावाथ--योवन सम्पन्न नव विवाहित स्री किसी श्रज्ञात व्यभिचारी 
जार को घर में वास या भोजन भूल कर न दे नहीं तो घर पर श्रधिकार कर 
लेगा और दिन रात कामवश उसे भ्रपनी जनन इन्द्रिय से ताडित करेगा uxt 


द्रि स्म॒ माह्नः श्नथयो पेतसेनोत स्म॒ Ysera प्णासि | 


"र्योः 
Yar 


A 


OS SS 000, [ | f दास 
s3 ते केतमायं राजां मे वीर तुम्ब १स्तदसीः ॥५॥ 


ऐसा कर ब्रैठती ( मा ) मुझे (agfa) दिन में तीन बार-बहुत बार 
( वैतसेन ) अपनी जनन इन्द्रिय से “शेपो वेतस इति पुंस्प्रजननस्य-हि स्म 
माह्नः श्नथयो वेतसेन” [ निरु० ३। १२] ( श्नथयःस्म ) ताड़िता करे- 
पीड़ित करे यह सम्भावना है ( ग्रव्यत्यै मे ) ग्रविपरीता-भ्रनुकूल हुई मुझ को 
( पृणयासि ) ga कर ध्यान रख कोई व्यभिचारी जार न घुस सके ( ते केतमनु ) 
तेरे निदेश के अनुसार ( श्रायमु ) मैं पत्नी प्राप्त हुई हूं ( तत्‌ ) इस हेतु 
(वीर ) हे वीर पति ( मे तन्वः-राजा-ग्रासीः ) तू श्रात्मा का-ग्रात्मीय 
राजा है ॥ ५॥ 

भावार्थ--ग्रहपत्नी या स्री घर में किसी श्रज्ञात पुरुष व्यभिचारी | 
वास भोजन न दें वह यदि बल पा गया तो दिन रात ग्रपती जनन इब्द्रिय से 


संभोग में धकेल पीड़ित करेगा पति भी अपनी पत्ती की सवे प्रकार रक्षा करे 


और अज्ञात या पर पुरुष से भ्रधिक सम्पर्कं न रखे ॥ ५ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ 
( उत पुरूरवः ) हां ! हे बहुत प्रशंसनीय वक्ता ! यदि मैं भूल में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ | [ पुरूरवा और उर्वशी का संवाद | 


या g: श्रेणिं; सुम्नआंपिहदेचक्षुने ग्रन्थिनीं चरण्युः | 
ता अञ्जयोऽर्गयो न da: श्रिये गायो न धेनवोंऽनवन्त ॥६॥ | 

(या) जो पत्नी ( सुजूणिः ) अच्छी शीघ्रकारी ( श्रेणिः ) 
पति की श्राश्रयदात्री ( सुम्ने-श्रापिः ) सुख में प्रेरित करनेवाली ( gè चक्षुः ) 
जलाशय में नेत्रवाली अर्थात्‌ गम्भीरहष्ट्रवाली (न) और ( ग्रन्थिनौ ) 
गृह वस्तुओं श्रौर कामों को ठीक जोड़ने वाली ( चरण्युः ) यथावत्‌ व्यवहार 
करनेवाली ( ताः ) वे ऐसी पत्नियाँ देवियाँ ( aga: ) कमनीय ( weer: ) 
सुदशेनीय तेजस्विनियाँ ( श्रिये) समृद्धि के लिये ( सस्र: ) यत्नशील 
( धेनवः ) दुग्ध देने वाली ( गावः-न ) गोग्रो के समान सुख को दूहने वांली 
( श्रनवन्त ) अपने पति की प्रशंसा किया करती है या किया करे ॥ ६॥ 


भावार्थ--पत्नी शीघ्र कार्य करने वाली पति का सहारा सुख में 
प्रेरित करने वाली गम्भीरहष्ट्रवाली कार्यो की उचित योजना बनाने वाली 
। Tg व्यवहार कुशल तेजस्वी कमनीय ग्रह समृद्धि में यत्नशील दूध देने वाली 
| ||| गौगओरों के समान सुख का दोहन करने वाली पतिप्रशंसक हो ॥ ६॥ 


lA | 
THAT आसत गना SATA} : स्वगूर्ताः । | 
eci] EN 0 E 
महे Fa पुरूरवो रणायाव॑धेयन्दस्युहत्यांय देवा; ॥ ७ ॥ 

( श्रस्मिनु जायमाने ) विवाह संस्कार द्वारा इस बहुत वक्ता पत्नी- 
प्रशंसक पति हो जाने पर ( ग्ना: ) कुल भार्यायें ( समु-ग्रासत ) सङ्गत होती 
हैं । ( उत-ईम्‌ ) श्रौर इसको ( स्वगूर्ता:-नद्य: ) स्वगति वाली नदियों के समान 
( प्रव्धेयच ) बढ़ाती हैं बधाई देती हैं ( पुरूरव: ) हे बहुत वक्ता बहुत 
प्रशंसक ( aq ) जबकि ( त्वा ) तुझे ( देवाः ) विद्वान्‌ जन-ऋत्विगू लोग 
( दस्युहत्याय ) व्यभिचारी की हत्या के लिये ( रणाय-श्रवर्धयन्‌ ) संग्राम 
करने के लिये तुझे बढ़ावें ॥ ७॥ 
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भवाथ irae संस्कार द्वारा जब स्त्री का पति बन जाता है तो स्त्रियां. 
aga होकर बधाई देती है तथा किद्वाव जन ऋत्विज घर में ga बैठने वाले 
व्यभिचारी जार को बाहिर निकाल देने में सहायक प्रोत्सहायक बने ॥ ७ ॥ 


q L! 9 

सचा यदासु जहतीष्बत्कमर्मानुपीपु aga ARE | 

ञ्ज Wn भज हर i 

प॑ स्म॒ मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता shee aal: ॥८॥ 
(aq ) जब (सचा ) साथ मिलकर ( श्र॒त्कम्‌ ) उस आततायी अ्रत्ताः 

सम्भोगी व्यभिचारी जार को देख कर ( ग्रासु जहतीपु ) इन घर छोड़ भागने 

m स्त्रियों में ( ्रमानुषीषु ) मनुष्यसम्पक रहित पवित्र आचरण वालियों 

में ( मानुष:-भ्रुज्यु: ) मैं मनुष्यों मैं श्रेष्ठ पालक पति ( ता:-निषेवे ) उनकी 

निरन्तर सेवा-रक्षा करू ऐसा हृढ TET करे । ( aq मत्‌ स्म ) मेरे पास से 

( अपतरसन्ती ) व्याध के भय से भागती हुई हरिणी की भांति ( न-प्रत्रसत्‌ ) 

न भयकरे उस व्यभिचारी जार से ( रथस्पृश:-प्रश्वा:-त ) रथ में युक्त-जुड़े 

हुए घोड़ों के समान पत्तियां घर में हढ़ रहे-भय न करे घर को वहन करे ISH 
भावार्थ--बलातू सम्भोग करने वाले व्यभिचारी जार के भय से जब 

पत्नियां स्त्रियां भागने लगे तो बलवान्‌ पति पूर्ण आश्वासन दे उन्हें सब प्रकार 

रक्षा से रखें S ॥ 

यदासु मतौ अस्ता निस्पकसं क्षोणीभिः ऋतुभिन पङ्क्ते | 

ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा 


अश्वासो न क्रीळ्यो दन्दशानाः ॥९॥ 

(aq ) जब ( श्रासु-प्रमृतासु ) इन अमृत सुख देने के स्त्रियों में 
( निस्पुक-म्तः ) नियम से स्पृह्ा-इच्छा करता हुआ पति ( क्षोणीभिः ) 
बिविध मधुर शब्दों द्वारा ( त ) रौर ( क्रतुभिः ) रक्षा कर्मो द्वारा ( सम्मते ) 
सम्पर्क करता है ( ताः ) वे faat ( आतयः-त ) कपिञ्जल-तित्तिर पक्षियों के 
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समान मधुर बोलती हुई उस पति के लिये ( स्वाः-तन्वः ) अपने शरीरों 
को ( शुम्भत ) शोभित करती हैं-आ्रात्मभावों से समर्पित करती हूँ 
( दन्दशानाः ) हंसते हुए ( क्रीडयः ) खेलते हुए ( ग्रश्चासःऽन ) घोड़ों के 
समान अपने की शोभित करती है ॥ ९॥ | 
sari faai श्रमृत सुख देने वाली होती है पति नियमित इच्छा | 
करता EAT मधुर शब्दों रक्षा कर्मों से सम्पक करता हे तो वे भी मधुरभाषी 
' पक्षी के समान मधुर बोल अपने शरीर को सुभूषित कर आत्मा को समपित 
4 करती हैं और दिनोंदिन हंसती खेलती हुई पति के सुख का कारण बनती हे इन 
| ऐसी स्त्रियों की सदा इच्छापूति श्रौर रक्षा करनी चाहिए ॥ ९ 


विद्युन्न या पत॑न्ती दविधोद्धरन्ती मे अप्या काम्यानि | 
HAS अपो नर्य; सुजातः प्रोवेशी तिरत दीर्घमार्थुः ॥१०॥ 


( या-उवंशी ) जो बहुत सुख भोगों को भोगती भुगाती हुई प्राप्त होती | 
हैं वह बहुत कमनीय स्त्री ( विद्युत्‌-न पतन्ती ) विद्युत्‌ की भांति सुखवृष्टि 
बरसाती हुई ( दविद्योत्‌ ) जो अपनी गुणों से घर में चमकती हुई ( मे ) मेरे 
लिये-मुझ verte के लिये ( aar काम्यानि भरन्ती ) आप्तव्य कमनीय सुखों 
को धारण करती हुई adaa है ( श्रप:-नये:-सुजातः-जनिष्ठ ) मानव के 
! आन्तरिक जलों में नरहित-नर के लिये उपयुक्त शुक्र ag सुप्रसिद्ध पुत्ररूप में 

रस के अन्दर उत्पन्न होता हे ( उवंशी दीर्ध॑मु-प्रायु: प्रतिरत ) बहुत कमनीय 

स्री ग्रहपति की arg को बढ़ाती है संयम सदाचार से रहती श्रौर रखती 

हुई ॥ १० tl 
भावार्थे--श्रादशं पत्नी बहुत सुख भोगों को भोगने और भुगाने वाली 
होती है, घर में सुख की वृष्टि करती है श्रपने गुणों से प्रकाशमान होती हैं 
ऐसी पत्नी मानव को शुभ कर्म द्वारा प्राप्त होती है, मानव के श्रन्दर जो जीवन 
|$) ` रंसं है उससे पुत्र की प्राति कराती है, श्रच्छी पत्नी परिवार में आयु का विस्तार | 
' करती है ॥ १०॥ ५ | 
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जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि हभ 
SAT इत्या गोपीथ्याय हि द॒धाथ॒ तत्पृंरूरवो म ओः । 
अशासं स्वा विदषी साई l RUA झुग्वंदासि 
अशासं त्वा MES WIAA म॒ आशुणो? किम NN 
( पुरुरवः ) हे बहुत शुभ बोलने वाले ! ( इत्था ) सत्य तू 
( गोपीथ्याय हि जज्ञिषे ) गृहस्थ रस पान के लिये प्रवश्य समर्थ है ( मे-ग्रोजः- 
दधाथ ) मेरे में पुत्रोत्पत्तिविषयकं सामर्थ्यं वीय को धारण करता हे ( विदुषी 
त्वा-श्रशासभु ) में विढुपी होती हुई तुझे कहती हूं ( सस्मिन्‌-श्रहय्‌ ) सब दिन 
सारे दिन में (मे न-ग्रशुणों: ) मेरे लिये नहीं सुनता-स्वीकार करता है 
Coe q क्य q = 
( किम-ग्रभुकू-वदासि ) क्या तू अभोक्ता या श्ररक्षक हुआ बोलता हे ॥११॥ 


i) 
£ 


भावार्थ-सच्ची सदाचारिणी पत्नी पति को ग्रहस्थजीवन की 
मर्यादा बतावे-सुझावें कि गृहस्थाश्रम केवल भोग का आश्रम नहीं हैं सन्तानीत्पत्ति 
के लिये है कामवासना पुरी करने के पीछे न पड़ना चाहिये, ठीक है पति भोग 
का भूखा हे परन्तु पुत्र का इच्छुक होने से कामवासना दुःख कां निमित्त नहीं, 
केवल काम वासना दुःखदायक हे ॥ ११॥ 


कदा सूनुः पितरं जात Serena वतेयद्विजानत्‌ | 
को दम्प॑ती सम॑नसा वि यूंयोदथ यदग्निः sate दीदयत्‌ ॥१२॥ 


( कदा ) कब ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( सूनुः ) पुत्र ( पितरमु ) 
पिता को ( इच्छात्‌ ) चाहे-पहिचाने ( चाकव्‌ ) रोता हुआ पुत्र ( विजानन्‌ ) 
पिता को जानता gat (sey) आंसु ( न बँतयात्‌ ) न निकाले-न बहावे- 
उसके पास आकर शान्त हो जावे ( कः ) कौन पुत्र ( समनसा ) मन के साथ 
या मनोयोग से ( दम्पती ) भार्या पति-स्व मातां पिता को ( a ) 
विवेचित करे ! कोई नहीं (aa ) भ्रन॑न्तर ( afta: ) कामाग्ति ( श्वशुरेषु ) 
कुत्ते के समान हिसित करने बाले, जार व्यभिचारियों में ( दीदयत्‌ ) दीप्त 
होती है, तब केवल कांमातुँर व्यभिचारी कस्मा frat gat पुत्र को स्नेह 
नहीं करता है,पुनः पुत्र उसे कैसे चाहे ग्रौर जाते ११॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२] [ पुरूरवा और उवेद्यी का संवाद | 


भावार्थ--पुत्र उस पिता को चाहता है जो पुत्रकामना से उसे 
उत्पन्न करता है उसके पास रोता gal शान्त हो जाता हे केवल व्यभिचारी | 
कामातुर से भ्रकस्मात्‌ उत्पन्न हुए को वह स्नेह नहीं करता हे पुनः पुत्र उसे | 
कैसे चाहे, aa: पुत्र की इच्छा से ग्रहस्थजीवन या गृहस्थाश्रम निभाना | 
चाहिये ॥ १२ ॥ | 
att ब्रवाणि वृत्यते अश्रं चक्रनन A शिवाये । 
प्र तत्ते हिनवा at अस्मे परेद्यस्त नहि सूर मापः ॥१३॥ 

( प्रति ब्रवाणि ) पुनः कहती हुँ (ay) पुत्र क्रन्दन करता हुग्रा- | 
(न) सम्प्रति (ag) आंसुओं को ( वतंयते ) बहायेगा ` ( क्रन्दत्‌ ) 
रोता हुआ ( शिवायै ) कल्याण करने वाली माता के लिये (आध्ये ) 
स्मरण करेगा-चिन्तन करेगा (ते ) तेरा ( तत्‌ ) 'वह सन्तान-पुत्र ( अस्मे ) 
हमारे पास हैँ ( प्रति हिनव ) gà सोप दू -देदू तो तेरे पास न रहैगा-रोएगा | 
ही, मुझ माता के बिना, ग्रतः ( wet परा-इहि ) मेरे साथ ग्रह-सद्गृहस्थाश्षस | 
को प्राप्त (P) मेरे विना मुग्ध जन ! (मा ) मुझे (नहि) नहीं 
प्राप्त करेगा यदि जार होकर, मेरी कामना करेगा यह धर्म नहीं, Aa: तुझे कभी 
जार कमं न करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--कामुक जार मनुष्य के पास उस से उत्पन्न पुत्र न ठहरेगा 
क्योंकि पुत्रभाव से उसे उत्पन्न नहीं किया wa: उसके लिये पुत्रस्नेह न होगा, 
ऐसे जार व्यभिचारौ के साथ कुमारी को सम्बन्ध न जोड़ना चाहिए वह कभी 
सच्चा स्नेह नहीं कर सकता हुँ वह कभी न कभी धोका देगा ॥ १३ M | 


सुदेवो अद्य प्रपतेदनांवृत्परावर्त परमां गन्तवा ॐ। | 
अधा शयींत॒ निऋतेरुपस्थेड्चैंनं rat रभसासों अद्युः ॥१४॥ 


( सुदेव: ) हे उवंशी पत्नी तेरे विना सुख से खेलने वाला बहु प्रशंसक 
पति ( श्रद्य ) श्राज-सम्प्रति ( श्रनावृत्‌ ) अ्रनाश्चित हुआ ( प्रपतेत ) गिर पड़े- 
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मूछित j हो जावे ( परावतम्‌ ) दूर देश को ( परमाम्‌ ) दूर दिशा को 
{ गन्तवे-उ ) जाने को उद्यत होते (aa) श्रनन्तर-किर ( निऋतेः ) 
पृथिवी के ( उपस्थे ) उपस्थान-कोने या खड्डे में ( शयीत ) शयन करे जावे- 
निष्क्रय हो जावे-मर जावे (aa) श्रनन्तर-पुनः ( एनम्‌ ) इसको-मुझ को 


॥ wara: ) महान्‌ ( वृकाः ) भेड़िये ane मां द 
उ ) भेड़ सभक्षक पशु (aa: ) खा 


है भावार्थे--प्रन्यया मोह करने वाले निराश्रित होकर किसी भी देश 
दिशा म भूमि के गहन गतं स्थान में ग्रात्महत्या कर लेते हैं भ्रथवा निराश 
होकर ऐसे निष्क्रिय हो जाते हैं कि उन जीते gat at भी मांसभक्षक जन्तु 
खां जाते हैं, Wa: aaar मोह करना उचित नहीं शा्रविधि से धर्मानुसार 
पति पत्ती सम्बन्ध होना चाहिए ॥ १४॥ 

क्रु | 

पुरूरवो मा. सूथा मा प्र पप्तो मा 
त्वा बृकांसो आश्वास उ क्षन्‌ | 
न वे aot aeni 
सन्ति सालावृकाणां ANAT ॥१५॥ 

( पुरुरवः ) हे बहुभाषी ! ( मा मृथाः ) मत मर ( मा प्रपप्त ) मत 
कहीं खड्डे mfa में गिर (मात्वा) न तुझे (afam: ) श्रहितकर 
( वृकासः ) मांसभक्षक भेड़िये (ag) खा जावें (तवे) तही 
( स्त्रैणानि ) स्रीसम्बन्धी ( सख्यानि ) सखीभाव-स्नेह मोह ( सन्ति ) 

होते हैं-स्थिर होते हैं हितकर होते हैं { एता ) ये तो ( सालावृकाणामु ) वेग 


से ग्राक्रमण करने वाले भेड़ियों के ( हृदयानि ) हृदय जैसे क्रूर a é 
। १५॥ 


भावार्थ--मनुष्य कामी बन कर ग्रात्महत्या करते हैं अपने को मांस- 


भक्षक पशुओ तक समपित कर देते हैं ऐसा करना जीवन की सफलता नहीं है, 
faai में भ्रासक्ति कामवश स्नेह स्थायी नहीं बताती चाहिए वहाँ स्थायी नहीं 


{#४५ 
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होता अपितु आक्रमणकारी भेड़ियों के हृदय जैसा उनका हृदय जीवन नाशक 
होता है, Wa: सद्‌ गृहस्थ बनकर पुत्रौत्पादन को लक्ष्य रखना चाहिए ॥ १५॥ 


यद्विरूपार्चरं मर्त्येष्ववसं रात्रीः Acad: । | 
घृतस्य॑ स्तोकं ASAE आइनां तादेवेदं ताठ॒पाणा च॑रामि ॥१६॥ 


(aq) जिस से कि ( विरूपा ) पूर्वं से विमुख naig पूर्व ब्रह्म 
चारिणी से विरूप गृहिणी भाव को प्राप्त हुई ( अचरम्‌ ) सेवन करती हूं 
( मत्यषु ) पुरुषों में-पुरुषों के सम्पर्क में एक की पत्नी होकर ( श्रवसमु ) 
वसती हुँ-वसू ( शरदः ) शीतकालीन ( चतस्रः=रात्री: ) चार रात्रियाँ जिनमें । 
तीन रजस्वलावाली फिर एक गर्भाधान वाली को वस रही ह-वसू', (ag: ) | 
दिन के ( सकृत्‌ ) एक वार ही ( घृतस्य ) मानव-बीज वीर्य के ( स्तोकम्‌ ) 
श्रल्प भाग को ( ग्राश्‍नामु ) भोगती gay ( तात्‌-एव ) उतने मात्र से ही 
( इदं तातृपाणा ) इस समय तृप्त हुई ( चरामि ) विचरती हुं-विचरू ॥१६॥ 

भावार्थ--कुमारी ब्रह्मचारिणीरूप को छोड़कर गृहिणी के रूप में 
श्राती हैं या श्राया करती हैं पुरुषों के सम्पक में किसी एक की पत्नी बनकर 
रहती हे-रहना होता हुँ, पतिसङ्ग केवल शीतकाल क्री चार रात्रियों का 
होता हे तीन रजोधर्म की पति के सद्ध रहने की और चौथी गर्भाधान की, | 
केवल एक वार मानव बीज-वीर्य का भ्रल्प भाग सन्तानार्थ लेकर सन्तान की 
उत्पत्ति तक तृप्त रहता चाहिए-संयम से रहना चाहिए ॥ १६॥। 


अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानीमुप शिक्षाम्युवंशी वसिष्ठः | 
| | A ~ E ° ~ A 
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्नि व॑तस्व॒ हृद॑यं तप्यते मे ॥१७॥ 


( श्रन्तरिक्षप्राम्‌ ) मेरे श्रात्मा को पुरण करने वाली तृप्त करने वाली 
( रजसः-विमानीम्‌ ) रञ्जनात्मक गृहस्थ सुख की निर्माण करने वाली 
( उवेशीमु ) aga कमनीय भार्या को ( वसिष्ठ: ) तेरे अन्दर त्यन्त वसने 
वाला मैं पति ( उपशिक्षामि ) som वीय समपित करता हूँ ( सुकृतस्य ) 
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शुभकर्म-संयम-यथावत्‌ श्राचरित ब्रह्मचर्य की .( रातिः ) फलरूप द्वानक्रिया 
( त्वा ) तेरे meat ( उपतिष्ठात्‌ ) उपस्थित रहे-सन्तान बनावे ( निवर्तस्व ) 


निवृत्त हो (मे ) मेरा ( हृदय 
रहने से भ्रतः जा ॥ १ $ i T) हृहय ( तप्यते ) पीड़ित होता है तेरे पास 


भावाथ--पत्नी पति के श्रात्मा को तृप्त करती है रक्षनीय ग्रहस्थसुखः 
निर्माण करती है कमनीय है ग्रतः पति उसके श्रन्दर अत्यन्त राग से बसा 


रहता हे वह संयम से यथावत्‌ पालित ब्रह्मचर्थ के फलरूप वीर्य को पत्नी के 


समापित करता है जो उसके अन्दर उपस्थित हो गर्भ पुत्र रूप में पुष्ट होता है, 
गर्भ स्थित हो जाने पर पत्नी को पतिगृह से पिता भ्राता भ्रादि के यहाँ चला 
जाना चाहिए जिससे गभं की रक्षा पुत्रोत्पक्ति के योग्य हो जावें, पति के पास 
न रहे, पास रहने से पति कामभाव से पीड़ित होता है उसके द्वारा गर्भपात 
होने की सम्भावना हूँ ॥ १७॥ 
इति त्वा देवा इम आहुरेळ TATRA मत्युब॑न्धुः । 
प्रजा ते देवान्हाविषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपिं मादयासे ॥१८॥ 
( ऐल ) हे वाणी में कुशल बहुवक्ता पति ! ( इमे देवाः ) ये विद्वान 
जन ( त्वा ) तुझे ( इति ) ऐसा ( arg: ) कहते हैं ( ईम्‌-एतत्‌ ) यह कि 
( यथा ) जैसे ( मृत्युबन्धुः ) मृत्यु जिसका बन्धु है-पीड़ा देने वाला नहीं हैं 
ऐसा तू ( भवासि ) हो जावेगा मुझे से विरक्त होकर ( ते ) तेरा ( प्रजा ) 
सन्तति-पुत्र ( हविषा ) श्रन्नादि से ( देवानु ) विद्वानों का ( यजाति ) सत्कार 
करेगा-तेरी प्रसिद्धि करेगा ( त्वमु-्रपि ) तू भी ( स्वर्गे-उ ) मोक्ष में स्थिर 
( मादयासे ) हष॑-ग्रानन्द को प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ 
भावार्थ-मनुष्य vert से विरक्त होकर विद्वानों के सत्कार का पात्र 
बन जाता है ate मृत्यु भी उसका मित्र बन जाता है जो अपने विकराल 
स्वरूप को छोड़ देता है पीड़ा नहीं पहुँचाता है, मोक्ष में “a ग्रानन्द को 
भोगता है उसकी सन्तान भ्रच्छा कमं करते हए संसार में उसके यश को स्थिर 
रखते है यह ग्रहस्थ AVA का परमफल है ॥ १८॥ 
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श्राग्वचनं 


नवीन वेदान्ती जन इस उपनिषद्‌ को अपने श्रद्वं त मत का मूल मानकर 

| श्रथ करते हैं परन्तु हम इसका श्रथं इसकी मौलिकता का अनुसरण करते हुए 

! करेगे । 

१--आचायं ( ग्रन्थकार ) की शेली की रक्षा करते हुए ग्रर्थात्‌ मन्त्रों 

के पारस्परिक सम्बन्ध तथा शब्दों के पूर्वापर सामञ्जस्य एवं रचनाशैली का 
ध्यान रखते हुए । 


२--उपनिषदें वेदों की ्रध्यात्म शाखाएं हैं जो शाखी ( वेदरूप वृक्ष ) 
के अनुकूल होनी चाहिएं aa: वेदानुसारता को भी समक्ष रखा जाएगा । 


३--इस उषनिषद्‌ में भ्रोम की व्याख्या है, wy उपास्य देव है 
“'ग्रोमु क्रतो स्मर” ( यजु० ४०। १६ ) ''ईश्वरप्रणिधानाद्वा, तस्य वाचकः 
प्रणवः, तज्जपस्तदर्थंभावनमु'' ( योग । समाधिपाद २३, २७, २८ ) उपा- 
सनापद्धति या उपासनामागं योग के समन्वय को भी लक्ष्य में रखा जावेगा | 


“स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक 
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nH 


[ २७६ | 
साण्ड्क्योपनिषद्‌ afana | 


अ = las og 6 
भोमित्येतदक्षरमिद <संव॑ तस्योपव्याख्यानं भूतं 
A दिति Q A तं 
भवद्भविष्यदिति सबमोङ्कार एव यच्चान्यत्त्रिकालार्त 
तदप्योङ्कार एब ॥ १ ॥ 


अर्थ--( श्रोम्‌-इति-एतत्‌-ग्रक्षरम्‌ ) cata’ यह जो वस्तुख्प है या 
जिसे ‘ary’ कहते हैं वह भ्रक्षर-त क्षर-न क्षीण होने वाला-गुणकर्मस्वभाव से 
परिवतित न होने वाला एकरस निविकार अविनाशीं एवं व्यापक" चेतन देव | 
है । जैसे कोई कहता है कि 'भ्रग्निरिति प्रज्वलितपदार्थः' afta जो है वह | 
प्रज्वलित पदार्थ है यहां कहने वाले का ग्रभिप्राय है मुख से उच्चरित या | || 
स्याही mfa से लिखित afta ( शब्द ) जलता gat पदार्थं नहीं किन्तु अग्नि | | 
जो वस्तुरूप है वह प्रज्वलित पदार्थ है, इसीप्रकार ओम जो वस्तुरूप है वह | 
्रक्षर-न क्षीण होने वाला श्रर्थात्‌ सत्यगुणकमंस्वभाववाला एकरस निविकार | 
six व्यापक है, न कि मुख से उच्चरित या स्याही श्रादि से लिखित जेसे इस | |. 
उपनिषद में 'ग्रक्षर' शब्द ब्रह्म के लिए श्राया है वैसे ही वेद में भी जहाँ यद | | 
“ग्रक्षर' शब्द है वहां स्पष्ट भेदरूपसे ही ब्रह्म, जीव और जगत्कारण वणित है | 
“ऋचो ग्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मित्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्तरमे समासते ॥ ( ऋ० g0 १६ । ४३९ ) 
अर्थात्‌ 'परम व्यापक wee में सारे afta ग्रादि देव रखें हैं जो उसको नहीं I 
जानता वह कग्वेदादि से क्या करेगा । जो उसे जानते हैं वे ही उसमें समागम Mi 
करते 2’ । यहां ग्रक्षर शब्द से ब्रह्म, देव शब्द से अग्ति आदि जगत्कारण श्रौर | । 
जो उसे नहीं जानता या जो जानता है ऐसे कथन से ब्रह्म के जानने अधि- 


i 
[| 
| 
१ Wat TAL बिद्यादश्नोतेर्वां सरो$क्षरमु'' ( महाभाष्य ) 'अशू-सर | | 


( उणादि ) 
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कारी जीव का वर्णन है एवं जीव श्रौर जगत्कारण से भिन्न भ्रक्षर शब्द से ब्रह्म 
को बताया है । 

( इदं सर्व तस्य-उपव्याख्यानम्‌ ) यह सब विकारात्मक श्रौर ज्ञानात्मक 
जगत्‌ 'विकारात्मक-पृथिवी श्रादि लीक लोकान्तर* और ज्ञानात्मक-वेद सत्य 
ma? उस श्रोमुरूप वस्तुका समीपी व्याख्यान aag उसका यथावत्‌ बोध 
कराने वाला व्याख्यान है जैसे किसी कार्यात्मक वस्तु में क्रिया या ज्ञान से 
उसके बनाने वाले का बोध होता है कि एवंगुणसम्पन्न इसका निर्माता है तर्थव 
ag कार्यरूप जगत्‌ भी इस श्रपने प्रतंक ्रोमु को भली भांति जनाता है इस 
कथन से Mg उस से भिन्न वस्तु है क्योकि यह जगत्‌ उस Aly का उपव्याख्यान 

हा गया है । एवं यह भाव दर्शाया है वहां स्पष्ट भेदरूप ही वर्णन है, जैसे 
“एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्र पुरुषः-की महिमा और वह पुरुष इस महिमा 
से महान्‌ है एवं यही अभिप्राय इस उपनिषद्‌ में है, उपब्याख्यान ak म हिमा 
दोनों पर्याय हैं वैदिक परिभाषा में महिमा श्रौषनिषद परिभाषा में उपव्याख्यान 
समझ | जगत्‌ ब्रह्म नहीं । 


( भूतं भवत्‌-भविष्यतु-इति-सवंम्‌-्रो ङ्का र:-एव ) भूत, वतंमान, 
मनिष्यत्‌ इन सब कालों से युक्त-भूत श्रादि सर्वकाल लक्षणसहित-भूत ग्रादि 
सवंकालों में स्थिति जिसकी हुं ऐसा श्रपने स्वरूप से विराजमान aaiq न 
केवल भुतलक्षण न वर्तमानमात्र न भविष्द्‌-लक्षण ही प्रत्युत त्रिकालरूप श्रोद्धा- 
रात्मक ब्रह्म ही हूँ, कारण कि इस परिवर्तनशील जगत्‌ में कोई वस्तु श्रपने 
ANS स्वतन्त्र व्यापार से सर्वकालस्थ नहीं है यदि भूत में थी श्रब नहीं है 
श्रब हे श्रागे न रहेगी भविष्य में होगी तो श्रब नहीं है किन्तु परमात्मा ही 
जीवों को कर्मानुसार सुख SE तथा मुक्तों को श्रानन्द में प्रवृत्त कराता हुश्रा 
अपनी एकरस शुद्ध अवस्था से त्रिकालरूप में विराजमान है यहां नवीन वेदा- 
न्तियों का जगत्‌ शब्द का श्रध्याहार करके तीनों कालों में उत्पन्न जगत्‌ को 


१ “'द्यावाभ्रुमी जनयत देव एकः” ( यजु० १७। १९ ) 
२ “तस्माद्‌-यज्ञाव्‌ Taga: ऋचः सामानि जज्ञिरे” ( यजु० ३१। ३ 
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गरम्‌ ब्रह्म बतलाना श्राचायं की शैली के विपरीत है ग्राचार्य ने पूर्व कथन 
' इदं सव॑तस्योपव्याख्यानमु' में इस सव जगत्‌ को उस का उपब्याख्यान 
महिमा बतलाया है । ग्रतः यहां तो उसे त्रिकालरूप बताना ध्येय है जैसे वेद में 
कहा है कि “यो भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । स्वर्यस्य च केवलं तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥” ( ग्रथवंवेद ) aaia वह परमात्मा सव भूत ग्रादि 
कालों को अपने भ्रधिभूत्‌ करके स्थित है । इस वचन के श्रनुसार उपनिषद्‌ में 
वर्णन है, वेद में तीन 'च, च, च' शब्दों से तीनों कालों का समुच्चय किया है 
एक काल की केवलता को हटाने के लिये श्रौर उपनिषद्‌ में 'इति सर्व” शब्द से 
संग्रह है । 

( यत्‌-च-श्रन्यत्‌ ) श्रौर जो कुछ उक्त उपव्याख्यानरूप जगतु से पथक्‌ 
है ( 'तत्‌-्रपि-श्रोङ्कार-एव ) वह भी ग्रोंकार ही है, यह श्रगला वचन सम्बन्ध 
रखता है अर्थात्‌ जगत्‌ की श्रवधि या सीमा को उल्लङ्कन करके जो कोई भी वस्तु 
पृथक्‌ हो सकती है वह wry [ परमात्मा | ही है, श्रन्य नहीं कारण कि ग्रन्य 
वस्तु में ऐसे सामर्थ्यं का ग्रभाव है। काश भी व्यापक कहा जाता है परन्तु 
पूर्णरूप से नहीं पुर्णरूप से सर्वव्यापक तो परमात्मा ही है जो कि श्राकाश से भी 
परे है वेद में कहा भी है “त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः'' ( ऋ०१।५२।१२ ) 
र्थात्‌ हे परमात्मन्‌ तू इस ्राकाश के भौ पार में है। ऋषि दयानन्द ने भी 
लिखा है “हे परमैश्वयेवच्‌ परमात्मनः | ग्राकाश लोकके पार में तथा भीतर अपने 
ऐश्वर्य और बल से विराजमान होके ( आ्रार्याभिविनय* ) एवं वेज्ञानिक : रीति 
से भी यह ही सिद्ध होता है-ग्रत्यन्त श्रशुपरिमाण आ ग्रत्यन्त महत्परिमाण 
की वस्तु गोल प्राकार धारण करती है श्रत एव छोटे से Fo T 
बिन्दु गोल होता है एवं बड़े से बड़ा पदार्थ गोल होता है । gaama, q 


ग्रवधारण किया है, जैसे ल 
ago ४०। ५ ) ्रर्थात्‌ वह ब्रह्म 
इस सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ के 


१ mera भी वेद में बाहिर ब्रह्म का ही 
रस्य सर्वस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः ( 
इस जगत्‌ के भ्रन्दर है और वह ही 
बाहिर है । 
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है ही श्रौर जगत्‌ जब प्रकृतिरूप में चला जायगा तब वह प्रकृति ग्रत्यन्त 
महत्परिमाण में एकरूप हो जाने से गोलाकार ही रहेगी यह सिद्ध है पुनः 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाश: सम्भूत श्राकाशाद्वायुः” ( तैंत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
उस गोलाकार प्रकृतिरूप से ग्राकाश उत्पन्न हुआ, श्राकाश से वायु आदि, इसके 
लिए देखो निम्न चित्र: 


प as = चित्र में मध्य गोलाकार वायु आदि Sate उसके ग्रास पास बड़े 

लाकार भीतर ग्राकाश है जो कि अवकाशरूप में उत्पन्न हुआ है “निष्क्र- 
मरण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌” ( वैशेषिक ) जहां से निकले या जहां 
प्रवेश करे वह ATT है, बस जब यह है तो देखो चित्र में श्राकाश वह १ ही 


है और वह यहां ३ तक ( परिधि तक ) कारण कि यहां २ से ही परमाणु 


निकले हैं श्रौर ak प्रलयकाल में उनके प्रवेश होने की परम श्रवधि भी यहां 
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३ तक ही है तो बाहिर यह ४ क्या वस्तु है? आकाश तो यह है ही नहीं 
कारण कि यहां से न तो परमाणु निकले हैं और न ही प्रलय में यहां तक प्रवेश 
कर सकते हैं अतः यह ब्रह्म ही है। इस प्रकार जगत्‌ से बाहिर ब्रह्म ही है! 


वास्तव में ग्राकाश भी जगद्‌ के ग्रन्तगेत ही है गतिरूप क्रिया से यह निष्पन्न 


होता है श्रौर गति भी यहां ३ से ही आरम्भ होती है एवं ्राकाश जगत्‌ से 
बाहिर नहीं है । 


(त्रिकालातीतम्‌) “ततु-म्रपि-ग्रोङ्कारः-एव' तीनों कालों को जो उल्लङ्घन 
'किए हुए है-तीनों कालों की मर्यादा से जो बाहिर है वह भी श्रोमू ब्रह्म ही है 
अन्य पदार्थ नहीं क्योंकि काल व्यापारक्रिया के साथ सम्बन्ध रखता है क्रिया 
के होते हुए वर्तमान काल पहिले को भूत श्रागामी को भविष्यत्‌ काल समझा 
जाता है सो श्राकाश से बाहिर क्रिया का श्रारम्भ नहीं है देखो चित्र में अंक 
२, श्रतः वहां कालगति न होते से कालातीत श्रोम्‌-ब्रह्म ही है । 


आशय--श्रोमु जो वस्तुरूप है जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं वह 
'एकरस निर्विकार भ्रमर श्रविनाशी atx सर्वव्यापक है यह जगत्‌ tae 
महिमा है वह महिमवान्‌ त्रिकालरूप तथा जगत्‌ से और तीन कासो से भी 
भिन्न है । इस प्रकार पूवकथन में सगुण श्रोर उत्तर कथन में fry ण॑ वर्णन 
'किया गया है ॥ 
सर्वेश्ह्य सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 
सवं ह्य तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म ISTANA! 

अर्थ:--( एतत्‌ सवं हि ब्रह्म ) यह रम्‌ समुदायरूप से. या अलग 
अलग अवयव रूप से “म्र, उ, म्‌' सब ही ब्रहम है ( असत K ) यह 
यह्‌ चेतन” वस्तु ब्रह्म है ( सः-प्रयम-आत्मा-चतुष्पात्‌ ) वह यह चेतन' वस्तु 
ब्रह्मात्मा चार ग्रवस्था वाला है । Coat 

à नहीं भ्रत्य श्र 
विशेष--पाद शब्द का पर ही ce है त as 
j ~ में 'पाद' शब्द अंशार्थ चेतन-मूर्त ( 

मूते जड वस्तुश्र a “पद = गतौ' पद धातु गति 
अज्भार्थ ate argh चेतन में भवस्याथं में भरता है पद = 
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अथ में है ग्रोर गति के ज्ञान, गमन, प्राप्ति at हैं भ्रतः उक्त चारों र्थो में ¥ 
प्रयुक्त होता है उदाहरण निम्न प्रकार है-- । 


१--मुतंजड वस्तुओं में अंशाथे पाद शब्द प्रयुक्त होता है, प्राप्ति ग्रथ 
को लेकर | प्राप्त होता है यथावस्थित वस्तु जिसके द्वारा वह पाद उसका अंश, 
जैसे चतुष्पात्‌ wis afa mat पलङ्ग चारपाओं का फलिका चार पाए की 
तिपाई तीन पाए की ग्रादि ग्रादि । यहां पाद शब्द आधारभूत अंश के लिये 
साया है। ग्रन्थ में पाद शब्द अंशार्थ में जैसे अ्टाध्यायी के प्रथम अध्याय = 
चतु पाद । क्वचित्‌ क्वचित्‌ चतुर्थ अंश का वाचक जैसे 'सपादप्रस्थं garg” ) 
पावसहित सेर दूध, यहां चतुर्थ अंश में आया है । के । 


D 


be तित या चेतनावान मूतं में भ्रज्ञाथे पाद शब्द गति को लक्ष्य 
ह iu हैं यह प्रसिद्ध है ही जैसे ‘fens मनुष्य:-पक्षी च' “चतुष्पादो 
गभिण्या T 
i ( भ्रष्टाध्यायी २। १] ७१ ) दो पाँव का मनुष्य रौर पक्षी चार 
पाव का पशु इत्यादि । 
| i roe चेतन में पाद शब्द श्रवस्वार्थ होत! है यहां ज्ञान ad 
l £ है, जाना जाता है agua किया जाता है साक्षार जाता है / 

ieee z ह साक्षात्कार किया जाता है ] 
il दें पाद कहलाता है । जो कि इस स्थान ५ Te टॅ में | 
हा पर 'सोथ्यमात्मा चतुष्पात्‌’ वचन में 

ane ह 

7 आत्मा | ब्रह्मात्मा ] ARIA चेतन है इस में ग्रन्य ग्रथ घट नहीं 

सकता है ग्रतः यहां पाद शब्द श्रवस्था का वाचक हे | ह 


उप 
oat NG के प्रस्तुत वचन 'सोऽयमात्मा AGT’ में पाद शब्द अङ्गार्थ | 
x z ह वात भूमिका म बतलाए प्रस्तुत उपनिषद्‌ भाष्य के ग्राधाररूप | 
TGR, ग्राचार्यंशेली-रक्षा श्रौर वेदानुसारता से भी सिद्ध होती हे । | 


ईश्वरानुकूल्य-- 


ईश्वर सवेव्यापक्र न्मा है उसमें 
So और अजन्मा हे उसमे श्रङ्गरूप पाद-लक्षणा नहीं 
अञ्गरूप पाद लक्षणा हो तो वह काल से ऊर्ध्व एवं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


| ॥ 


x4 


faz 


Sas 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माण्डक्योपनिषद्‌ मुनिभाष्य | [ २८५ 


सर्वेव्यापक और ग्रजन्मा न हो सकेगा कारण 'कि कोई भी श्रङ्गवानु काल से 
विनष्ट होने वाला एक देशी और जन्म लेने वाला ही होता है । 
आचार्यंशेली रक्षा-- 

श्राचार्य ने तृतीयपाद को सवेश्वर सर्वज्ञ श्रादि नामों से कहा है और 
चतुर्थपाद को तो शान्त केवल श्रात्मतामें वर्तमान हुआ बतलाया है, ्रङ्गरूप 
पाद सर्वेश्वर सर्वज्ञ शान्त केवल आत्मा में नहीं होता है ग्रतः ्राचायंशेली भं 
स्पष्ट जनाती है कि यहां पाद शब्द ग्रङ्गरूप नहीं हे ॥ 

वेदानुसार-— 

वेढ में ईश्वर को 'ग्रकाय' naig शरीररहित कहा है, जब शरीर ही 
नहीं तब पाद शब्द श्रज्भार्थ में हो ही नहीं सकता । श्रन्यत्र उपनिषद्‌ में भी 
यह बात स्पष्ट Heal गई है “'श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता” ( शवेताशवतरोप० 
३। १९ ) ईश्वर के ayer हाथ-पांव नहीं है । कदाचित्‌ कोई कहने लगे कि 
वेद में ईश्वर में ग्रङ्गरूपवाद-पांव का भी वर्णन मिलता है जैसे “विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌” ( ऋ० १०। WIR) वहां 
परमेश्वर के सव WI नेत्र सब श्रोर मुख सब ओर बाहु सब ओर पांव बतलाए 
हैं । यह भ्रम है कि इस मन्त्र में ये नेत्र मुख बाहु पांव स्थूल श्रङ्करूप हैं जबकि 
पूर्व में हमने वेद से बतलाया कि ईश्वर “अकाय' है फिर ग्र्धरूप में नेत्र मुख 
बाहु पांव कैसे हो सकते हैं श्रौर सब श्रोर नेत्र साथ ही सब ओर मुख सब 
ओर बाहु पुनः सब श्रोर पांव कँसे सम्भव है । क्या जहां पांव हे वहां ग्रांख 
और जहां श्रांख वहां पांव भी हो सकता है फिर सारे AG सब जगह वह बात 
AST से कथन नहीं की गई है शक्तिरूप से की गई है वह उन उन TG का 
काम करने की शक्ति रखता है जैसा पूर्व ;कहे एक उपनिषदवचन से भी बत- 
लाया है वह पांवरहित है पर चलने वाला है हाथ से रहित है पर पकड़ने वाला 
है अङ्गरूप से ईश्वर में सब ओर पांव प्रादि नहीं हो सकते । 


जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतियुखः ' 
स्थूलय॒खेश्वानर! प्रथमः पादः ॥ Ul 
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अर्थ--( जागरितस्थानः ) जागरितस्थान जिसका है वह जागरित- 
स्थानी या जागरितप्रवृत्तिवाला ( बहिःप्रज्ञः ) वाहिर प्रज्ञा जिसकी है--व्यक्त 
कार्यरूप जगत्‌ में बुद्धि रखने वाला ( सप्ताङ्ग: ) सात अङ्ग जिसके हैं वह सात 


अज्भवाला ( एकोन-विशतिमुखः ) उन्नीस प्रमुख मुखवत्‌ प्रधानशक्तियां 


है-उन्नीसप्रमुखशक्तिवाला ( स्थूलभुक्‌ ) स्थुलजगत्‌ को पालने वाला "-स्थुलजगत्‌ 


का पालक रक्षक ( वैश्वानरः ) सबका नायक नियन्ता चालक 


पद: ) वह ऐसे लक्षण युक्त प्रथमावस्थावाला या प्रथमप्रकार से समझा जाने 
वाला या प्रथम साक्षात्कार में ग्राने वाला ओङ्कार का वाच्यरूप ब्रह्म है यह 


एक दर्शन हे । 


> 


किसने बनाए हैं ? तब शिष्य मन में विचार कर कहता है कि हां, इन 
बनाने वाला है तो सही पर वह कैसा है यह मैं नहीं जानता हूं पुनः 


“जागरित स्थानः? मन्तरानुसार लक्षणों से जनाता है ओर क्रमशः उच्चसीमा 


ब्रह्म का ज्ञान करने में यही प्रथम निश्चय हैं । शिष्य के सम्मुख गुरुजी 
बालक safe खिलौना बनाकर उस से पूछता है कि बच्चा यह खिलौना किसने । 
बनाया ? शिष्य कहता है गुरु जी ग्रभी मेरे सम्मुख आपने बनाया है । पुनः 


जिसकी 


( प्रथमः 


=O 


गुरु पूछता है तो फिर यह तुम्हारा श्रोर मेरा शरीर तथा सूर्य श्रादि पदार्थ 


सब का | 
गुरु इस 


A 


तक ले जाता है । ग्रथवा कोई मननशील तथा कार्य-कर्ता के सम्बन्ध को 
जानने वाला जन प्रात: सायं जंगल में कहीं एकान्त शान्त स्थान में विराजमान 


ही विविध जाङ्गलिक पदार्थों नदी पर्वतो बा कळ न तोता उदय ओर भरत होते हुए स उदय और भ्रस्त होते हुए सूर्य 
१ क पालनाभ्यवहारयोः” ( रुधादि ) यज धातु पालने और भोगने at 


ईश्वर को न भोगने वाला कहा है Sat सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 


परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं सवाद्वत्यनशनन्नन्योऽभिचाकश्ीति'’ यहां 
रूपकालङ्कार से बतलाया है कि जीवात्मा परमात्म रूप दो पक्षी प्रकृति 
एवं प्राकृतिक जगत्‌ रूप IA पर बैठे हैं उनमें से जीवात्मा उसके फल को 


भोगता है ate परमात्मा नहीं भोगता हे । 
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एवं wea नक्षत्र तारों ग्रह सितारों को देख कर मन में निश्चय करता है कि 
हां है इस जगत्‌ का बनाने वाला है परन्तु वह किस अवस्था में है कैसा है यह 
विचार करने लगता है तो उत्त जगत्कर्ता जगदीशदेव का प्रथम गुण उसके 
सामने भ्राता है 'जागरितस्थान:' जागरित स्थानी-जागरितप्रवृत्तिवाला-जैसा 
कि मैं किसी कार्य को करतो हुआ या किसी को बनाता gar होता हूं तो 
जागरिता वस्थाबाला होता हूं ऐसा ही वह भी है पुनः दूसरा गुण सामने भ्राता 
है 'वहिःप्रज्ञः' अपने से भिन्न प्रकटीभूत जगत्‌ में बुद्धि जिसकी लगी है ऐसा वह 
है पश्चात्‌ तीसरा गुण उपस्थित होता है ‘wang: सात अज्भों वाला वह है 
जिस प्रदेश में चेतन वस्तु प्रविष्ट होकर नियन्ता बन विराजता होता है वह 
उसका WE समझा जाता है, जब यह है तो वैदिक शब्दों में भू:-मुव:-स्व:- 
महः-जनः-तपः-सत्य, सातलोकः हैं ये भू ्रादि नाम लोकप्रदेश या लोकक्षेत्र या 
लोकमण्डल हैं जो कि समस्त हृश्य श्रहश्य विश्व या खगोल के सप्तस्तर सात 
परिधिप्रदेश हैं जिन में maa पिण्ड हैं परन्तु भूपरिधि या भूस्तर के समस्त 
पृथिवीपिण्डों के सात विभाग जातिरूप से हैं । एवं इन भूलोक श्रादि में ब्रह्म 
व्यापक होकर इनका नियन्ता है कारण कि यदि ब्रह्म पृथिवीलोक या भूलोक 
में ही हो तो सूर्य लोक या स्वः-लोक में न हो तो वहां कोन कार्य करे एवं 
सूर्य लोक या स्वः-लोक में ही हो तो पृथिवीलोक या भूलोक में कोन कार्यं 
करेगा तथा एकदेशी होने से एकदेशीय उपाधियां भी ब्रह्म को लग जावेगी 
ma: श्रङ्गरूप भू आदि सात लोकस्तरों में व्यापक होकर वह सप्ताङ्ग है। 
पश्चात्‌ चतुर्थं गुण प्रतीत हो जाता है 'एकोनविशतिमुख:' उन्नीसमुख-उन्नीस- 
प्रमुखशक्ति वाला है । जैसे मैं कुछ कायं करता हूँ तो मेरे पांच कमेन्द्रियां पांच 
जञानेर्द्रियां मन बुद्धि चित्त भ्रहङ्कार at पांच स्थुलभूतों से युक्त होकर करता 
हूँ एवं उस ब्रह्म के भी ये साधन हैं अर््गरूप से नहीं पर शक्तिरूप से प्रवश्य हैं, 
वेद में कहां भी है, “विश्वतचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ।' 
( ऋ० १०।८१।३) ‘BAA AE वाला, सब रोर मुखवाला सब 
श्रोर भुजावाला और AT AT पैरवाला वह ब्रह्म है! | सब ओर WG सब ओर 
मख सब ओर भुजा सब ग्रोर पैर AY रूप होना असम्भव है। एक ही प्रङ्ग 
द ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


256 ] [ माण्डूक्योपनिषद्‌ Eo 


का सव श्रोर होना असम्भव है पुनः ata जहां, वहां पैर भी जहां पैर वहां 
आंख या हाथ आदि होने की तो कथा ही क्या । पुनः पञ्चम गुण का परिचय 
होता है 'स्थूलभ्रुक्‌' स्थुल जगत्‌ का पालक स्थापक है यदि ऐसा न हो तो सब 
favs परस्पर टकराकर नष्ट भ्रष्ट हो जावें ग्रन्त में छठा गुण उपलब्ध होता है 
“वैश्वानरः' सब का नायक या चालक नेता ड्राईवर की भाँति है किस पिण्ड 
को किस गति से कितने परिधिप्रदेश में चलना है सब गति विधि का नेता वह्‌ 
ब्रह्म है। बस यह है प्रथम प्रकार से समझ में ग्रानेवाला ब्रह्म या ब्रह्म का 
अथमदर्शन वा प्रथम साक्षात्कार, गुणों के प्रत्यक्ष से ही गुणी का प्रत्यक्ष समझा 
जाता है। ब्रह्म के इस प्रथम दर्शन में निमग्नमनवाले की समाधि वितर्करूपा- 
gia समाधि, कहलाती है ॥ ३॥ 
स््प्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः | 
्रविविक्तश्ुक्‌ तेजसो द्वितीयः पादः ।। ४ N | 
अर्थ :--( स्वप्नस्थानः ) स्वप्नस्थान जिसका है-स्वप्नस्थानी स्वप्न- 
प्रवृत्तिवाला-विचारप्रवृत्तिवाला ( ्रन्तःप्रज्ञः ) aaia सूक्ष्म जगत्‌ में जिसकी 
बुद्धि लगी है ऐसा वह ( WAH: ) पूर्ववत्‌ परन्तु सूक्ष्म सप्ताङ्ग वाला ( एको- 
नविशतिमुखः ) पूर्ववत्‌ पर सूक्ष्म उन्नीस प्रमुख शक्ति वाला ( प्रविविक्तभुक्‌ ) 
'भ्रविवेचनगत-सुक्ष्म जगत्‌ का पालक संस्थापक ( तैजसः ) तेजः स्वरूप-बिजुली 
'के समान 'तेजस्‌ ही तेजस है स्वार्थ में am प्रत्यय’ ( द्वितीयः पादः ) द्वितीया- 
वस्था वाला-द्वितीय अकार से समझा जाने वाला द्वितीय उपाय से साक्षात्‌ 
'किया जाने वाला वह ब्रह्मात्मा [ श्रोंकार का वाच्य ] है । 
जङ्गल में गये हुए मननशील उपासक की बुद्धि ग्रोंकारात्मा ब्रह्मात्मा 
Hart गति करती है उसकी विचारधारा at बढ़ती है जब कि यह 
जगत्‌ न वना था इस स्थूलरूप में न था तो यह ब्रह्मात्मा किसी श्रवस्था में था 
उस समय भूलोक या पृथिवीगोल पर प्राणी और वनस्पति नहीं a हुए थे 
पृथिवी में उनके उपजाने का स्नेह धर्मं भी नहीं आया पर्वत भी ठोस बन 
'पुथिवी की परिधि से बाहिर नहीं ग्राए थे और समुद्ररूप जल का महागते भी 
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नहीं प्रकट gat था किन्तु पृथिवी लिलविल मृदु ौर मेघसमान सुक्ष्म गोल 
ST में घूम रहा था एवं सारे ग्राकाशीय पिण्ड इसी प्रकार सुक्ष्म बने हुए थे 
सूर्य केवल विस्तृत ज्योतिर्मय-मात्र फैला हुआ था उस अवस्था में वह परमात्मा 
विचारपरवृत्त वाला श्रन्तगंत सूक्ष्म जगत्‌ में बुद्धि रखने वाला भू आदि सूक्ष्म 
हुए लोकों को व्याप्त हुआ हुम्ना AST उन्नीस प्रमुख शक्ति वाला पच सूक्ष्म 
भूतों तन्मात्राश्रों से युक्त शक्तिवाला सूक्ष्म जगत्‌ का पालक संस्थापक तेजः 
स्वरूप विद्युद्रूप यह द्वितीयावस्थावाला ब्रह्मात्मा है । ब्रह्म के इस द्वितीय 
दर्शन में निमग्न हुए मनवाले की समाधि बिचाररूपानुगम समाधि कहलाती है 
यह सूक्ष्म जगत्‌ में ब्रह्मदर्शन है ॥ ४ ॥ 

यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते 

न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । ` 

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 

ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः गराज्ञस्तृतयीः पादः || ५ ॥ 

अर्थ:--( aa) जिस भ्रवस्था में ( सुप्त: ) सोया हुआ ( न कञ्चन 
कामं कामयते ) किसी भी विषय को नहीं चाहता ( न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ) 
न ही किसी विचार को ग्रनुभव करता है ( तत्‌ सुषुप्तम्‌ ) वह सुषुस अवस्था 
है । इस प्रकार वह-- 


( सुषुप्तस्थानः ) सुषुप्तस्थान जिस का है-सुषुप्तस्थानी-सुषुप्तप्रवृत्तिवाला _ 


( प्रज्ञानधनः-एव ) प्रज्ञा है घनीभूत केन्द्रीभूत जिसकी ऐसा वह गुढप्रज् 
( एकीभूतः ) अनेक स्थूल सूक्ष्म पृथिवी afa लोक ‘ATH और रूप को छोइ- 
कर? एक प्रकृति मात्र हो गए हैं जिसमें वह एकीभूत प्रर्थात्‌ cary ( maa- 
मयः-हि-श्रानन्दभ्रुक ) श्रतिसूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति से बहुत ्रति-सूक्ष्म श्रव्यक्त 
प्रकृति का पालक रक्षक संस्थापक ( चेतोमुखः ) [भ्रन्तःकरण ही मुखवत्‌ प्रमुख 
शक्ति है जिसकी वह चेतनस्वरूप ( प्राज्ञः ) ईक्षक या द्रष्टा ‘wet ही प्राज्ञ वार्थं 


१६ 
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Ham प्रत्यय’ ( तृतीयः पादः ) तृतीय उपाय से साक्षात होने वाला ag 


ब्रह्मात्मा [ श्रोड्कारपद का वाच्य ] है ॥ 


पुर्ववत्‌ वही मननशील जङ्कल में स्थित हुआ पुनः विचारता है जबकि 
यह सूक्ष्म जगत्‌-पृथिवी आदि सूक्ष्म लोकमात्र भौ नहीं बने थे केवल प्रकृति 
i उसके सामने थी तो उस समय ब्रह्म किस अवस्था में था एवं निश्चय करता 
| है कि वह ganga वाला था श्रर्थात्‌ न वह किसी पदार्थ के निर्माण की 
इच्छा करता है A न ही जीवों के उद्धार रादि के निमित्त कुछ विचारता है 
तथा अनेक पृथिवी श्रादि लोक एक प्रकृतिमात्र जिसमें हो गये ग्रनेक पृथिवी 
आदि सत्ता से नाम और रूप को छोड़कर एक कारणाख्य प्रकृतिमात्र होकर 
वतेते हैं जिसमें एवं वह गूढप्रज्ञ निरतिशयज्ञानस्वरूप श्रौर जो भ्रव्यक्त ग्रतिसूक्ष्म 
कारणाख्य प्रकृति से युक्त उसका पालक या स्थापक, चेतस्‌-अतःकरण-शक्ति 
जिसकी मुख्य शक्ति है ऐसा वह चेतोमुख और प्राज्ञ-ईक्षक या द्रष्टा श्रर्थातू 
प्रकृति को ईक्षण मात्र से सम्मुखी करता है ऐसा तृतीय भ्रवस्थावाला या 
d तृतीय प्रकार से समझा जाने वाला था तृतीय उपाय से निश्चय होने वाला वह 
| यह ब्रह्मात्मा प्रकृति में ब्रह्मदर्शन यह आनन्दरूपानुगम समाधि हे ॥ ५॥ 


| विशेष--यहां तीसरे चोथे पांचवें मन्त्र में जागरित स्वप्न सुषुप्र 
व्यवहारों को देखकर कोई एक भाष्यकार जीवों के प्रति इन अवस्थाओं को 
| लगाते हैं परन्तु ऐसा करना सर्वथा AAG है क्योंकि वैश्वानर ादि शब्द मुख्य- 
| तया ब्रह्म के लिये प्रयुक्त होते हैं जीवों के लिये नहीं तथा ग्राचायं की शैली के 
श्रनुसार भी ब्रह्म ही की ये श्रवस्थाएं इस उपनिषद्‌ में समझी जाती हैं कारण 
कि `सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌’ श्रवस्थाग्रों का यह 
उपक्रम वचन है इसमें AY को ब्रह्म कहा श्रौर ब्रह्मात्मा की उक्त चार श्रवस्थाएं | 
हैं ऐसा कहा एवं at उपसंहार वचन 'सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कार ्रधिमात्रं | 
पादा मात्राश्च पादा भ्रकार उकारो मकार इति' में भी यह बात स्पष्ट है उस 
चार भ्रवस्था वाल -ब्रह्मात्मा A को चार Bacay वाला ब्रह्मात्मा तथा चार 
अवस्था बाले ब्रह्मात्मा की चारों श्रवस्थाओं को श्रोम की अकार श्रादि मात्राओं 
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में घटाया जिस ओम को ब्रह्मात्मा बतलाया गया था | ऋषि दयानन्द ने भी 
सत्यार्थश्रकाश म लिखा है “ग्रो३म्‌ यह तो केवल परमात्मा ही का नाम दि 
अत: श्रा३म्‌ सांसारिक पदार्थों का संघात या जीवों को मान लेना और कहना 
अयुक्त ही है । ब्रह्मात्मा की जागरित आ्रादि अवस्थाएं होती हैं-- 


यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ | 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति || 
( मनु० १। ५२ ) 


श्र्थात्‌ जिस समय वह परमात्मदेव जागता है उस समय यह प्रसिद्ध 


व्यापार में होता है ate जिस समय वह सोता हैं तब छिप जाता है । लौकिक 
एवं ज्यौतिष सिद्धान्त भी है जब तक सृष्टि है तव तक ब्राह्म दिन ak जब तक 
प्रलय है तब ब्राह्म रात्रि कहलाती है na: gleri में उसका प्रवृत्त होना ग्रौर 


उससे निवृत्त होना ही परमात्मदेव का जागना श्रौर सोना है। 


वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध है कि किसी चेतन व्यक्ति [ चाहे ब्रह्म हो 


अथवा जीव | का जब स्थूल पदार्थो के साथ सम्बन्ध होता है तब उसको 


जागरित Alt जब सूक्ष्मों के साथ होता है तो उस समय स्वप्न AC जब ग्रति- 
सूक्ष्म श्रव्यक्त के साथ सम्वन्ध होता हो तो सुषुप्ति समझी जाती है ये पारि- 
भाषिक ग्रवस्थाएं हैं । 
(ग) जागरित स्थानों” वहि:प्रज्ञ aang? एकोनविशतिमुखः४ 
स्थूलभ्रुग्‌ ° वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ 
स्वप्तस्थातो ' ऽन्तःपरज्ञः ` aarg? एकोनविशति-मुखः* प्रविविक्त 
gat तंजसो * द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 
सुषुप्तस्थान एकीभूतः ` प्रज्ञानघनः१ ( एवानन्दमयोहि ) array 
चेतोमूखः* प्राज्ञः तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 
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इन मन्त्रों में छ: छः गुण सहकारी क्रमगत हैं पञ्चम मन्त्र में दो गुण 
वाक्याळंकार के लिये हेर फेर से रखे हुए हैं, हम इन क्रमगत सहचारी शब्दों 
को पृथक्‌ रख कर कुछ विज्ञप्ति दशति हैं-- | 
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= इन शब्दों की क्रमिक ( क्रमबद्ध ) श्रौर व्याकरणरूपी विज्ञप्ति को 
मामासा द्वारा रखते हैं वह यह कि 


(१) “जागरित स्थान?, स्वप्नस्थान२ सुषुप्तस्थानः” ये 
समास में युक्त हैं । kr 

(२) बहिप्रज्ञः१, ग्रन्तःयज्ञ २, प्रज्ञानघन 3 ( गूढप्रज्ञ )” ये तीनों भी 
व्याकरण की व्युत्पत्ति में पूर्ववत्‌ बहुव्रीहि समास में युक्त हुए समान हैं 

(३) प्र० सप्ताङ्ग’, fo सप्ताङ्ग, एकीभूत [ एकाङ्ग ] पुर्ववत्‌ 

बहुत्रीहि समास में व्याकरण की व्युत्पत्ति में समान है! 

(४) प्र० एकोनविशतिमृख^, fao एकोनविशतिमुख ९, चेतोमुख3” 
पुवंवत्‌ बहुब्रीहि समास में समान हैं । 


(५) स्थूलभुक्‌ प्रविविक्तभुक्‌* ग्रानन्दभुक3 ये तीनों व्याकरण की 
व्युत्पत्ति से उपपद तत्पुरुष समास में हैं । 

(६) “वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ, ये तीनों शब्द व्याकरण की व्युत्पत्ति से 
स्वार्थ में तद्धित ay प्रत्ययान्त हैं ग्रर्थात्‌-- 

विश्वानर+-ग्रण्‌ स्वर्थे = वेश्वानरः ( after ) 

तेजस्‌ +-श्रण्‌ ” = तैजसः (fraza ) 

प्रज्ञ om” =प्राज्ञः ( ग्रादित्यरूप ) 

क्रमवद्ध ग्रवस्था में “नायक-नेता*', उत्तेजक-उत्तेजिता  दर्शक-द्रष्टा 
( ईक्षक )” के बोधक हैं कारण कि किसी भी कार्ये के सम्पादन करने में जब 
कोई चेतन प्रवृत्तिमागं में ग्राता है तो प्रथम दर्शक-द्रष्टा फिर उत्तेजक-उत्तेजिता 
पश्चात्‌ नायक नेता होता है श्रर्थात्‌ अपने से भिन्न पदार्थ के साथ वर्तमान होने 
में ये ्रौपाधिक ( उपाधि से हुई ) या नैमित्तिक श्रवस्थाएं समझें कारण कि 
कर्ता प्रथम किसी वस्तु को ज्ञानपूर्वक देखता है! कि ag श्रमुक वस्तु हैं और 
तदनन्तर उसका भेदन-छेदन` करके भ्रवस्थाविशेष में कर देता है पश्चातु 
ग्रभीष्ट निमिति ( सृष्टि ) में लाकरड प्रयोग करता है, यह हुमा परवृत्ति-मागे । 
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तिवृत्तिमागं में ये ही तीनों रूप प्रतिकूलता से होते हैं भ्रर्थात्‌ प्रथम नायक-नेता 
फिर उत्तेजक-उत्तेजिता पश्चातु दर्शक द्रष्टा होकर fray हो जाता है कारण 
कि समयानुसार श्रभीष्ट उपयोग हो जाने पर उस निमिति ( सृष्टि) को 
निष्प्रयोजन ( रद्दी ) समझ नष्ट-भ्रष्टर करने लगता है तब वह पूर्व जैसे सृष्टि- 
आकार में न रहकर भेदनछेदन श्रवस्थाविशेष में आता है और वह श्रवस्था 
विशेष भी पूवं सृष्टि के लिये हुई थी ग्रतः उस स्थिति में भी उसे नहीं रखना 
चाहता तब उससे भी निवृत्त हो जाता है! और वह वस्तु भी अपने कारणरूप 
| ्रकृतिस्वरूप में श्राजाती है । इससे क्रमगत चेतन पदार्थ की अपने से भिन्न 
| वस्तु के साथ वर्तमान तीन श्रौपाधिक या द्वैत अ्रवस्थाएं होती a 


अब पांचवें क्रम पर विशेष विचार देखें--- 
(५) क्रम “स्थुलभुक्‌', प्रविविक्तभुक [ प्रविवेचनगतभुक्‌ = सूक्ष्मभुक्‌ ], 
घ्रानन्दभुक्‌ [ श्रव्यक्तभुक्‌ = कारणभुक = प्रकृतिभूक ] है।”” 


i यहां श्रानन्द शब्द अव्यक्त-कारण प्रकृति के लिये हैं यह ग्राचार्य की 
शेली से स्पष्ट है । ग्राचार्य ने प्रथम स्थुल लिखा पुन: 'प्रविविक्त = सूक्ष्म पुनः 
आनन्द ग्रतः क्रमशः स्थुल से सूक्ष्म होते हुए श्रव्यक्त प्रकृति को सिद्ध करता है। 


(ख) सुषुप्ति की नींद का सोना श्रानन्द की नींद का सोना प्रसिद्ध है | 
gga कारणशरीर ग्रर्थात्‌ प्रकृति के ग्राधार पर होती है, ऋषि दयानन्द ने 
भी लिखा है “तीसरा कारण शरीर जिसमें gafa aai गाढनिद्रा होती है” 
( सत्यार्थप्रकाश ) 


(ग) ameg “शब्द यहां लाक्षणिक तीन श्रवस्थाओ्ं के afar 
सुषुप्तावस्था का है एवं कोशों में भ्रन्तिम कोश 'ग्रानन्दमय' है इस प्रकार | 
प्रानन्दमय कोश श्रौर ्रानन्दभुक्‌ समानरूप है ्रानन्दमय कोश का श्राधार | 
कारण प्रकृति है यह ऋषि दयानन्द ने लिखा है । 


| अब लीजिये उपासनाशास्त्र की ग्रनुसारता जो श्रानन्द के ग्रव्यक्त 
। कारण प्रकृति श्रर्थ में विशेष प्रमाण है । इस उपनिषद में AIRY रूप उपास्य 
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RT की चार ग्रवस्थाएं बतलाई हैं उन अवस्थाश्रों में उपासक या श्रभ्यासी 
को चार प्रकार की समाधियां होती हैं उन्हें निम्न योगसूत्र ग्रौर व्यासभाष्य में 
तुलना करक्रे देख 

वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमासम्परज्ञातः n 

( योग० समाधि० । १७ ) 

matg " वितर्कारूपानुगम, विचाररूपानुगम, श्रानन्दारूपानुगण, श्रस्मिता- 
रूपानुगम ये चार सम्प्रज्ञात समाधि होती हैं। एवं “स्थूलभुक्‌ वैश्वानर” की 
उपासना से वितर्कारूपानुगम, “भ्रविविक्तभुक्‌-तेजस' की उपासना से बिचार- 
रूपानुगम, “'्ानन्द-भुक्‌ प्राज्ञ” की उपासना से ग्रानन्दारूपानुगम, भौर 
आगामी “एकात्मप्रत्ययसार” की उपासनां से ग्रस्मितारूपानुगम समाधि होती 

है । श्रब इस बात को ग्रर्थसहि व्यासभाष्य द्वारा स्फुट करते हैं-- 

वितकंश्चित्तस्यालम्वने स्थूल ग्राभोगः। सूक्ष्मो विचारः। श्रानन्दो 
ह्लादः | एकात्मिका संविदस्सिता । तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः समाधिः सवितके: | 
द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः । तृतीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुर्थस्त- 
द्विकलोऽस्मितामात्र इति ( व्यास भाष्य ) देखो कोष्ठक पृष्ठ २९६, २९७ 

इस प्रकार विवेचन से 'ग्रानन्दभुक्‌' को अव्यक्तभुक्‌ प्रकृतिभुक्‌ कारण- 
भुक्‌ कहा जा सकता है । यहां उपनिषद्‌ में श्राया ग्रानन्द शब्द अव्यक्त प्रकृति 
या कारण का ग्रथ रखता है। लोक में भी गहराई या मूल कारण में पहुँचने 
पर कहा जाता है कि श्रव मुझे श्रानन्द प्राप्त हुआ है | 

चेतन व्यक्ति का प्रवृत्तिमा में प्रथम 'कारणशरीर' फिर 'सुक्ष्मशरीर' 
पश्चातु 'स्थूलशरीर' होता है तथा निवृत्तिमागे में “प्रथम स्थूल शरीर' को 
त्यागता है फिर 'सक्ष्मशरीर' को पश्चात्‌ 'कारण शरीर' को भी त्याग देता है! 


जिस प्रकार दार्शनिकों का सिद्धान्त है कि यह अस्मदादिकों का शरीर 
भी ( व्यष्टिर्प से ) सृष्टि या संसार है एवं ग्रोपनिषद सिद्धान्त मे यह हश्य 
और AENT सम्पूर्ण संसार ब्रह्मात्मा का शरीर है— 
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यः पृथिव्यां fasa पृथिव्या mad यं पृथिवी न वेद यस्य पुथिवी 

शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त ग्रात्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 

योऽप्सु तिष्ठन्नदभ्यो$न्तरो यमापो त विदुयेस्याप: शरीरमु० ॥ 

योऽनौ तिहन्नग्नेरन्तरो० यस्याग्निः शरीरम्‌० ॥ 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठ्‌० यस्यान्तरिक्षं शरीरम्‌ ॥ 

यो वायौ fasqo यस्य वायु: शरीरम्‌ ॥ 

यो दिवि तिष्ठनृ० यस्य द्यौः शरीरम्‌ ॥ 

य श्रादित्ये sTo यस्यादित्यः शरीरम्‌ ॥ 

जो दिक्षु fasqo यस्य दिशः शरीरम्‌ ॥ 

यश्चन्द्रतारके ISTO यस्य चन्द्रतारकं शरीरम्‌ ।। 

य ग्राकाशे ति्ठन्‌० यस्याकाशं शरीरमु० ॥ 

( वृहदारण्यको० Ho ३।ब्रा० ७।म० ३-१२ ) 

एष सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ | ६ ॥ 
अर्थ--( एषः-सवश्ररः ) यह तृतीयावस्थावाला ब्रह्मात्मा सर्वेश्वर है 

कारण कि सब बस्तुग्रों पर जो ईश्वरत्व = स्वामित्व है वह इसी अवस्था वाले 
में अधिष्ठित हैं ( एषः-सवंज्ञः ) यही तृतीयावस्थावाला सर्वज्ञ है समस्त 
वस्तुओं का ज्ञान तथा जीवों के समस्त कर्मकलाप का ज्ञान इसी श्रवस्थावाले 
में है ( एष:-ग्रन्वर्यामी ) यही तृतीयावस्थावाला समस्त जड़ जङ्गम में अन्दर 
यमन नियमन करने वाला है ( एषः-सर्व॑स्य योनिः ) यही तृतीयावस्थावाला 
सब उत्पन्न वस्तुओं का कारण है ( भूतानां प्रभवाप्ययौ हि ) सब वस्तुओं का 
प्रभव = उत्पत्तिस्थान ak ग्रप्यय = लयस्थान यही है कारण कि यहां से 
उत्पत्ति करने वाली प्रवृत्ति श्रारम्भ होती है तथा यहां पर ही लय करने वाली 
निवृत्ति स्थान पकड़ती है॥ ६ ॥ 
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नान्तःप्रज्ञं Taal नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं नप्रज्ञ ना 
AT । अदृष्टमव्यवहाय मग्राह्ममठक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यम । 
एकात्मभ्रत्यसारं mad शान्तं Aai चतुर्थ 
मन्यते स॒ आत्मा स बिझेयः || ७ ॥ 


अर्थ-पूवंबत्‌ वही विचारशील मनुष्य जङ्गल में विराजमान ब्रह्म- 
विचार में निमग्न प्रकृति के ग्राधार पर श्रानन्दानुगम समाधि तक पहुँचा हुआ 
आगे ब्रह्मसाक्षात्कार में प्रवेश करता है वह ब्रह्मात्मा जबकि प्रकृति को भी 
लक्ष्य नहीं कर रहा था तब वह किस भ्रवस्था में था तब मन्त्रगत भावों का 
श्रन्तरात्मा में भान होता है ( नान्तःप्रज्ञम्‌ ) उसे ग्रन्तःप्रज्ञ नहीं कह सकते 
दूसरी ग्रवस्था वाला ग्रन्तप्रज्ञ था ( न बहिःप्रज्ञमु ) न बहिःप्रज्ञ कह सकते हैँ 
वह प्रथमावस्थावाला था ( नोभग्रतःप्रज्ञमु ) न दोतों से मिश्रित ( न प्रज्ञान- 
घनम्‌ ) न प्रज्ञानघन-गूढ्प्रज्ञ कह सकते हैं वह तृतीयावस्थावाला था (न प्रज्ञम्‌) 
न द्रष्टा ( न-्रप्रज्ञम्‌ ) न ्रद्रष्टा कह सकते हैं किन्तु उसे ( श्रहष्टम्‌ ) meg- 
दृष्टि से परे ( श्रव्थवहार्यमु ) व्ववहार में न श्राने योग्य ( श्रग्राह्यमु ) ग्रहण 
करने में भ्रयोग्य ( अलक्षणम्‌ ) लक्षण से परे ( श्रचिन्त्यमु ) चिन्तन में न 
आने योग्य ( श्रव्यपदेश्यमु ) दूसरे को संकेतित करने या समझाने के ग्रयोग्य 
कह सकते हैं? ( एकात्मप्रत्ययसारमु ) एक = केवल? श्रात्मप्रत्यय श्रात्मा में 


१ यहां तक इस तुरीयावस्थावाले का नेति नेति ( ऐसा नहीं वैसा नहीं 
स्वरूप था । ४ 


भाष्यम्‌ ) $ 
लोक में भी ‘un’ शब्द केवल भ्रथ में प्रसिद्ध है, जैसे कोई पूछता है ATH 


यहां कौन कौन पशु हैं उत्तर में कहता है एक गोवे ही हैं अर्थात्‌ गौएं 
ही हैं । 
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प्रतीति-प्रतिभान-ग्रनुभव ही सार-स्वरूप जिसका है? ( प्रपच्चोपशमम्‌ ) संसार 

के प्रवृत्तिनिवृत्तिब्यापार से पृथक्‌ ( शान्तम्‌ ) निविकल्प ( शिवम्‌ ) कल्याण- 

रूप हे (aag) केवल ( चतुर्थं मन्यन्ते ) चतुर्थ-तुरीयावस्थावाले को 

मानते हैं ग्रनुभवद्वारा जानते हैं ध्यानी योगी जन ( स:-ग्रात्मा ) वह श्रात्म- 

स्वरूप में है ( स:-विज्ञेयः ) वह जानने योग्य-साक्षात करने योग्य है ॥ ७॥ j 

विशेष:--यहां तक ब्रह्मदर्शन की चार स्थितियां हुईं जोकि--.. 
| १--स्थुल जगत्‌ में ब्रह्मदशंन । 
| २--सृक्ष्मजगत्‌ में ब्रह्मदर्शन । 

३--्अव्यक्त प्रकृति में ब्रह्मदर्शन । 


४---प्रपने ATCT में केवल ब्रह्मद्शन है । 


ये ऐसे ही हैं जैसे इृतरूप स्नेह का स्पर्श या अनुभव प्रथम दूध में 
दूसरे इस से ग्रधिक मलाई में तीसरे उस से भी afar मक्खन में चोथे उस से 
भी भ्रधिक शृत स्नेह है केवल स्नेह हाता है । | 


सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारो ऽधिमात्र पादा 
TARA पादा अकार उकार मकार इति || < | 


i eke सः-श्रयमु-श्वात्मा ) वह यह चार-श्रवस्थावाला ब्रह्मात्मा 
अध्यक्षरमु-प्रोकार: ) श्रक्षरों में घटनेवाला-ग्रक्षरों में कहा जाने वाला श्रोम्‌ 

है, तथा 'श्रध्यक्षरमु श्रोंकारः' भ्रक्षरों में घटने 
पे आकारः श्रक्षरों में घटनेवाला श्रोम्‌ = 'सोऽग्रयम्‌-ग्रात्मा’ 

= 

| बह यह चार श्रवस्थावाला ब्रह्मात्मा है । श्रथ॑ज्ञानकाल में AÀ जानने वाले के 
| = Meee 
| ~ NF au Í 
१ सार का TH स्वरूप हे “सृ स्थिरे”” ( श्रष्टा० ३ । ३। १७ Jaam 
h cal है । किसी भी वस्तु का स्वरूप ही स्थिर होता है । यथा चेतना i 
जाव म, जडत्व अप्राणी में श्रोर प्रकाश श्रग्नि में स्थिर हे aa जीव . | 


चेतनस्वरूप है ग्रप्राणी जडस्वरूप है अग्नि प्रकाशस्वरूप है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— कर... 


z _ 7M nc 
वया al 


ie 


$. 
| 
3 
; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माण्डक्योपनिषद्‌ मुनिभाष्य ] [३०१ 


प्रति संज्ञा-संज्ञी गा अभेद हो जाता है भेद तो तब तक प्रतीत होता है जब 
तक हार न हो। जैसे जिस मनुष्य ने देवदत्त को न देखा हो उस ऐसे 
मनुष्य को यदि देवदत्त के पुकाराने को कहा जावे तो उस ऐसे पुकारते हुए 
अपरिचित मनुष्य के अन्दर 'देवदत्त' शब्दबुद्धि ही होती है प्रत्युत जब किसी 
ऐसे मनुष्य को पुकारने के लिये कहें जो देवदत्त को जानता हो तो 'हे देवदत्त? 
ऐसा पुकारते हुए उसके श्रन्दर उसकी श्राकृति वस जावेगी वह मानो आकृति 
का पुकारना है। इस प्रकार संज्ञा 'देवदत्त' और संज्ञी ग्राकृतिमात्‌ शरीररूप 
संज्ञी का ग्रभेद हो जाता है ( afaa पादाः-मात्राः-च पादाः ) मात्राधिष्ठित- 
मात्राओं में घटने वाली प्रवस्थाएं हैं और मात्राएं ही ग्रवस्थाएं हैं पूर्ववत्‌ 
अभेद से ( श्रकारः-उकारः-मकारः-इति ) AoW, उकार = उ, मकार 
= म्‌, इति = मात्राश्रों का श्रभ्यासपू्वंक विराम? 'ग्रमात्र' ये।चारों पुर्वोक्त 
अ्वस्थाग्रों के dat Haig शब्द रूप हैं एवं श्रवस्थाएं संज्ञी ्रर्थात्‌प्र्थरूप हैं 
॥ ८ ॥ 

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा MISSA- 
रादिमत्वाद्वाऽऽप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामानादिश्च 


भवाति य एवं वेद ।। ९ ॥ 

ववृक्तव्यः-यहां से उपनिषद्‌ के भ्रन्त तक सम्बन्धप्रदशक वचन हैं । 
“शब्द, अर्थ, सम्बन्ध' यह शन्दशात्र ( व्याकरण ) का श्रभिधेय है । उक्त तीनों 
इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट किये गए हैं, श्राकारादि मात्राओं से युक्त ‘Aly’ शब्द 
का जागरित-स्थातादि चार प्रवस्थाश्रों से युक्त ब्रह्मात्मा र्थं है यह तो पुर्वं 
वचन में आचाये ते दर्शा दिया wa ग्राचार्यं श्रकारादि मात्रारूप शब्द से जाग- 


१ ग्रभ्यासपूर्वक विराम श्र्थात्‌ ुप में और श्रभ्यास के विना चुप में भारी 
अन्तर है विवा ग्रभ्यास का छुप श्रन्धकारमय है श्रोर ग्रभ्यासपूर्वंक चुप 
संस्कारमय है यथा साथ मन्त्र श्लोक गान के श्रनन्तर चुप एक सस्कारमय 
प्रानन्दभरी चुप है । 
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रितस्थान श्रादि अवस्थारूप श्रर्थ का सम्बन्ध क्या है या इन दोनों का सम्बन्ध 
क्या है यह इस वचन से प्रारम्भ कर स्पष्ट करता है । 

अर्थे--( जागरितस्थान:-वैश्वानर: ) प्रथमावस्थासम्बन्धी आदि 
और अन्त के शब्द लेकर ग्राचयं वर्णन करता है कि तृतीय मन्त्र में ब्रह्मात्मा 
को जो जागरितस्थानावस्था कह आए हैं वह ( अ्रकार: प्रथमा मात्रा ) ओम 
में ग्र वर्णरूप प्रथम मात्रा है अर्थात्‌ ग्रोमु में 'अ' शब्द ate ब्रह्मात्मा की 
जागरितावस्था ai है। क्यों ?-( ्राप्तेः-ग्रादिमत्वान्‌-वा ) ग्राप्ति-पूर्णता 
से और आदिमता-प्रथमता से* उक्त शब्द श्रौर अर्थ से दोनों धर्म विद्यमान 
होने से प्रवृत्तिहष्टि से आप्ति-पूर्णता और निवृत्तिहृष्टि से आदिमता-प्रथमता 
विद्यमान है श्रर्थात्‌ जैसे जागरितस्थान अवस्थारूप अर्थ प्रवृत्तिह ष्टि-विकासह प्टि- 
फेलाव की दृष्टि से aa है पूर्ण है इस से आगे अवस्थाओं की प्रवृत्ति-विकास 
या फॅलाव नहीं है इसी प्रकार 'ग्र' मात्रा रूप शब्द ध्वनि भी प्रवृत्तिहृष्टि- 
विकास हृष्टि-फैलाव की दृष्टि से ora है पूर्ण हे इस स आगे ध्वनिरूप मात्राओं 
की श्रवृत्ति विकास-फेलाव नहीं है । तथा जैसे जागरिस्थान अवस्था रूप ग्रर्थ 
निवृत्तिहष्टि-संकोचहष्टरि लयहृष्टि से ग्रादिम-प्रथम है इससे पूर्व ग्रवस्थाग्रों 
को निवृत्ति-संकोच-लयता नहीं है इसी प्रकार gy’ मात्रारूप शब्दध्वनि भी 
निवृत्तिहृष्टि संकोच हृष्टि-लयदृष्टि से आदिम हे-प्रथम हे इससे पूर्व मात्राओं की 
निवृत्ति-संकोच-लयता नहीं है । ये ofa atx आ्राक्मिता सम्बन्ध के रूप में 
शब्द a aa दोनों में विद्यमान है maa ्राप्ति और ग्रादिमता यहां सम्बन्ध 
है ( श्राप्तोति ह वै सर्वान्‌ कामात्‌ आ्रादि:-च भवति य:-एवं वेद ) अवश्य 
ही सवंथा ग्राप्तकाम हो जाता है प्रवृत्ति हृष्टि-विकास दृष्टि में और निवृत्तिहष्टि- 
संकोचदृष्टि में ्रादिः प्रथमस्थितिवाला हो जाता है जागरितस्थान ग्रवस्था और 
M मात्रा के समान जो इस प्रकार जानता है 

विशेष-ग्राचार्य ने इन सम्बन्धप्रदर्शक वचतों में दो प्रकार के सम्बन्ध 
बललाए हैं, एक शब्द्शास्नसम्सतत बैकारिक हेतुरूप दूसरा शब्द्शास्त्रसम्मत 


१ “वा-श्रथापि समुच्चायार्थे भवति’ ( निरुक्तम्‌ ग्र १ | ख० ४ ) 
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पारमाथिक या उपासनाशासतरसम्मत उपास्याकारवृत्तितारूप । 'ग्र' शब्द 
जागरितस्थान ब्रह्मात्मा ग्रर्थ, इनका आप्ति श्रौर afanar सम्बन्ध है Te 
We सम्मत वैकारिक हेतुरूप gar । दूसरा उपासना शास््रतम्मत उपास्या- 
कारतृत्तिरूप ग्राचायं ने बतलाया है “्राप्नोति ह 4 सर्वान्‌ कामानु श्रादिश्र 
भवात य एवं वेद” इस प्रकार जानने वाले या उपासक के ग्रन्दर भी उक्त 
सम्वन्धरूप afa और 'आदिमता' ग्राजाती है ्र्थात्‌ ज्ञाता या उपासक भी 
वैसा ही हो जाता है । शब्दशास्न महाभाष्य में कहा है-- 


महान्‌ देवः शब्दः महता देवेन नः साभ्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ 
( महाभाष्य १। १ १ ) 


अर्थात्‌ शब्दस्वरूप जो महान्‌ देव है उसके साथ हमारी समानता हो 
जावे इसलिये व्याकरण पढ़ना होता है | 


प्रब इसत विषय के बोधार्थ देखें निम्न तालिका 


qama की aAa | शब्द ग्रथे | सम्बन्ध ( समानता ) १ 
पारमाथिकता में-- | धारणा | ध्यान | (समाधि ध्येयाकार वृत्ति) २ 
योग की परिभाषा में- | उपास्य | उपासना, उपास्याकारता ३ 
mafaa विद्या में- | (ब्रह्म) | ब्रह्मध्यान| ( ब्रह्माकारता ) 


J) ” 


तालिका के श्रन्तिम क्रम में प्रमाण प्रदशित करते हैं-- 

(१) शब्दशासत्र की तद्गोध पारमाथिकता का प्रमाण तो “महान देवः शब्द: 
“इत्यादि दे चुके | 

(२) योग की परिभाषा प्रमाण निम्न देखें — 


“'तदेवार्थमात्रातिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः” ( योग० ३। ३ ) 
“ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेत स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति 
ध्येयस्वभावावेशत्तदा समाधिरित्युच्यते” ( व्यासभाष्यम्‌ ) “ध्यानसमाध्योरयं 
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भेदो ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृतिर्भवति समाधौ तु 
परमेश्चरस्वरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशुन्य इव भवत्रोति ( ऋषि दयानन्दः 
ऋग्वेदादिभाष्यभ्रूमिकायाम्‌ ) 
(३) श्रोषनिषद विद्या का प्रमाण 
“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
विद्वातु पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः एवं परमं साम्यमुर्पेति ( मुण्डको ३।१।३ ) 


्र्थात्‌ ध्यानी faery या उपासक जव उस जगदीश परमात्मदेव का 
| । साक्षात्‌ करता हे तो पुण्य पाप से छूट कर शुद्ध हुआ उपास्यरूप ब्रह्मात्मा के 
गुणसाम्य को प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
A A A 
स्वप्नस्थानस्तंजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा- 
Oe ot 
दुभयत्वाद्‌ वोत्कषति ह वैज्ञानसन्तातिं समानश्च 
भवात ( नास्यात्रह्मवित्‌ कुले भवति' ) य एवं वेद । १ ॥ 
हि अथ:---( स्वप्नस्थान:-तेजस: ) पूर्वोक्त द्वितीयावस्थागत श्रादि और 
अन्त के शब्द लेकर झाचाय उपदेश करता है कि ब्रह्मात्मा की जो स्वप्नावस्था 
=a L a > वी 
१ यह कोहठान्तगंत पाठ इस उपनिषद से वाहिर का है, आचायंशली यहां 
सम्बन्ध प्रदर्शन में है यह पाठ सम्बन्ध से बाहिर है । श्रथवा यह पाठ 
| सभी सम्बन्धप्रदर्शक मन्त्रों में होगा उपासक की महत्ता दर्शाने के लिए 
कि उपासक के योनिवंश या विद्यावंश में कोई नास्तिक नहीं होता है 
उसका प्रभाव उसके वंश पर पढ़ता है, जैसे मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है 
“सयो ह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद aga भवति । नास्याब्रह्मवित्‌ कुले 
भवति” ( मुण्डको० ३। २। ९ ) 
२ “वा' पूर्ववत्‌ समुच्चयार्थं में है । 
समानः-ये वर्तमान-समान-तरोजू 
मानभ्या सह वतेमान-समान 
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कह्‌ ए 
mtorr era erie 
उभयत्वातृ-वा ) उत्कषं- pa! कक 
2 त्कष-बढ़ते रहने और उभयत्व-मध्यत्व होने से उक्त शब्द 
और शर्थ में ये दोनों धर्म विद्यमान होने से प्रवृत्ति दृष्टि से उत्कर्ष-वृद्धि-बढ़ते 
रहना और निवृत्तिदृष्टि से उभयत्व-मध्यत्व विद्यमान है। अर्थात जैसे स्वप्न- 
स्यानावस्थारूप शर्थ प्रवृत्तिहष्टि-विकासहष्टि-फैलाव की दृष्टि से उत्कर्ष में है- 
JE में है-बढ़ रही है क्योंकि यहां की प्रवृत्तिहष्टि-विकासहष्टि फैलाव दृष्टि 
न्यु पणता नहीं है प्रत्युत श्रागे भी प्रवृत्ति या विकास होने वाला है ऐसे ही 
“उ मात्रारूप शब्द भी प्रवृत्तिहष्टि-विकासहृष्टरि फैलाव की दृष्टि से उत्क में है- 
उत्थान में है क्योंकि यहां प्रवृत्तिहष्टि-विकास ष्टरि की पूर्णता नहीं है प्रत्युत 
ary भी प्रवृत्ति या विकास होने वाला है। इस प्रकार शब्द ग्रौर झर्थ में 
उत्कषरूप सम्बन्ध है । तथा जैसे स्वप्नस्थानावस्थारूप zs निवृत्तिइष्टि-सङ्कोच- 
हष्टि-लयहष्टि से उभयत्व-मध्यत्व-मध्य में वर्तमान है क्योंकि जागरितस्थाना- 
वस्था की विवृत्ति हो gate दूसरी संख्या में यह हैं, ऐसे ही 'उ' मात्रारूप 
शब्द भी निवृत्तिहष्टि-सङ्कोचहष्टि-लयहष्ट्रि से उभयत्व-मध्यत्व-मध्य में वर्तमान 
है क्योंकि “ग” मात्रा की निवृत्ति हो चुकी है। इस प्रकार शब्द sik wa 
में उभयत्व सम्बन्ध हे । ( उत्कर्षति ह वे ज्ञानसन्ततिं समानः-च मवति यः- 
एवं वेद ) निःसन्देह उन्नत करता है ज्ञानसन्तान-ज्ञानक्रम को पप्रवृत्तिदृष्टि से- 
विकासदृष्टि से. ध्रौर समान-दोनों ate मानों से वर्तमान या मानों के साथ 
वर्तमान होता है तुला में मानों के मध्य या समाना साथ समाना सूची की 
भांति “निवृतिदृष्टि से-सद्भोचहृष्टि से-लयहृष्टि से” स्वप्नस्थानावस्था और 'उ' 
मात्रा के सहश जो उसका जानने वाला या उपासक है ॥ 


विशेषः--यहां पर पवे मन्त्र की भांति सम्बन्ध 2) यह तो 
gm शब्दशाख्रसम्मत वेकारिक सम्बन्ध है साथ में ग्राचायं ने पारमाथिक 
सम्बन्ध भी कि इन शब्द श्रोर भ्रर्थ को जान लेने वाले या उपासक की ज्ञान- 
सहचरितावस्था जो हो जाती है वह “उत्कर्षति ह वे areata समानश्च 
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भवति' कथन से बतलाया है ज्ञान को उन्नत करता है रागे बढ़ाता रहता ठे 
प्रवृतिहृष्टरि-विकासहृष्टरि से ‘wee’ और 'स्वप्नस्थानावस्थारूप ad की भांति 
तथा समान-दोनों ओर मानों से बर्तमान उभयत्व को प्राप्त हो" जातः है निवृति- 
हष्टि-सङ्कोचहष्टि-लयहष्टरि से 'उ' शब्द श्रौर स्वप्नस्थानावस्थारूप ad की 
भांति ॥ १० n 

सुषुसस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया पात्रा 

मितेरपीतेवा मिनोति ह वा इद्‌ ९ सर्वमपीतिश्च 

भवाति य एवं वेद । ११ ॥ 

अर्थे--( सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः ) पूर्वोक्त तृतीयावस्थासम्ब्रन्धी श्रादि 

ah भरन्त के गुणों को लेकर aad दर्शाता है कि ब्रह्मात्मा की सुषुप्तस्थानी 
तृतीयावस्था कही है वह ( मकारः-तृतीया मात्रा ) ओम! में 'मु' तृतीय मात्रा 
है “म्‌” में 'मु' शब्द और ब्रह्मात्मा की सुषुप्तावस्था अर्थ है ( मिते:-अपीते:- 
वा ) मिति-मापकता धर्म से और ग्रपीति-लयता धर्म से उक्त शब्द है और 
अर्थ में ये दोनों धर्म वर्तमान होने से मिति और अपीति सम्बन्ध है अर्थात्‌ जैसे 


. सुषु्स्थानावस्थाख्प श्रथं प्रवृत्तिहष्टि-विकासहष्टि-फैलाव की दृष्टि से मापक है 


TET सूचक या प्रवेतक है इसी प्रकार 'मु' शब्द भी प्रवृत्तिहष्टिविकास 
दृष्टि-फैलावहृष्टि से मापक है मुलरूप सूचक या प्रवंतक है । शान्त बैठे मनुष्य 
की बोलने में प्रथम होठों के खुलनेरूप स्फुरणा होती है होठों की खुलने रूप 
स्फुरणा में 'म्‌' श्रवस्थित हुआ art उच्चरित होने वाले वास्विषय ( शब्द ) 
का मापक सूलसूचक-प्रवतंक बनता है कि कुछ बोलेया या बोला जायगा तथा 
निवृत्तिह ह्टि-सक्कोचहष्टि-लयहृष्टि में ग्रपीति-ग्रन्तक है जैसे सुपुप्तस्थानावस्था रूप 
र्थे निवृत्ति दृष्टि-सद्भोचहष्टि-लयहृष्टि से अनन्तक या अन्तिम है आगे अन्त होमे 

वाला कुछ नहीं है इसी प्रकार g शब्द भी निवृत्तिहष्टि-संकोच हृष्टि-लय- | 
दृष्टि से ग्रन्तक या श्रन्तिम है क्योंकि इससे रागे aca होने बाला कुछ भी नहीं 
हैं । इस प्रकार मीति-मापकता-मूल-सूचकता-परवर्तकता और अपी ति--भ्रन्तकता- 
्रन्तिमता दोनों ये “शब्द श्रौर घुषुप्तस्थानावस्था ब्रह्म में सम्बन्ध है ( मिनोति 
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“Ua वेद ) भ्रवश्य ही लिङ्गरूपता से इस 
सब को जांच लेता है. प्रवतंक बन जाता है प्रवृत्तिदृष्ट से विकासहृष्टि से भर 
अपने इन्द्रियादि संघात के. भ्रन्तिम रूप को सम्पादन कर लेता है q शब्द 
प्रौर सुषुप्तस्थानावस्थारूप at के समान जो. इस. प्रकार जानने वाला या 
उपासक है ॥ 

विशेष--यहां पर भी श्राचार्य ने qd की भांति सम्बन्ध को स्फुट 
किया है कि श्रोमु में g शब्द ग्रौर ब्रह्मात्मा की सुषुप्तस्थानावस्था ग्रथ है 
इन दोनों में मिति-मापकता-प्रवतेकता और भ्रपीति-प्रत्तकता-भ्रन्तिमता सम्बन्ध 
है यह तो हुआ शब्दशास्रसम्मत वैकारिक सम्बन्ध साथ ही श्राचार्य ने पार- 
मार्थिक सम्बन्ध भी दर्शाया हे कि इन शब्द और प्रर्थ को जानने वाले या 
उपासक की ज्ञानसहचरित ग्रवस्था जो हो जाती है वह “मिनोति ह वा इदं 
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद” कथन से बतलाया है सब का मापक-प्रवतेक 
हो जाता है भ्रवृत्तिहृष्टि-विकास दृष्टि से ate श्रपने संसार का प्रन्तिम स्वरूप 
सम्पादन करता है निवृत्ति हष्टि-संड्गोच दृष्टि से g शब्द और सुषुप्तस्थाना- 
वस्थारूप aa की भांति । 


अपात्रश्तुर्थो5व्यवहारय! 'एकात्मप्रत्ययसार!' प्रपञ्चोपशमः 
A संविशत्य 

“शान्तः? AAT एवमोङ्कार आत्मेव त्मना- 

55त्सानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥ 

अथ--( अमात्र: ) श्रोमु में जो यह अ आदि मात्राश्ों का 
अभ्यासपूर्वक विरामरूप शब्द है-“भर' आदि मात्राओों का श्र्थज्ञानाचन्तर शान्त 
संस्कार रूप शब्द है वह ( चतुर्थः-भव्यवहार्यः-एकात्मप्रत्ययसारः ae aa 
शान्तः शिवं wea: ) चतुर्थ अव्यवहार्य ्रर्थातु Te aT न बहिःप्रज्ञ' से नेति 
नेति करके कहा हुआ एकात्मभ्रत्ययसार केवल आत्मा में साक्षाद मात्रा स्वरूप 


ह्‌ वै-इदं सर्वमृ-प्रपीति:-चः भवति यः 
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वाला, प्रपश्चोपशम, शान्तं, शिव, श्रद्व त-केवलमात्र श्र्थरूप है । यहां शब्द y 
र्थं भौर सम्बन्ध तीनों seat रूप हैं. यहां शब्द भी श्रव्यक्त है od भो 
्रव्यक्त है ( एवमृ-श्रोद्भार:-श्रात्मा-एव. ) इस प्रकार यह 'श्रोम्‌' ब्रह्मात्मा ही 
है ( संविशति-श्रात्मना-ग्रात्मानं यः-एवं वेद यः-एवं वेकः ) जो इश्च प्रकार 
जानने वाला या उपासक है वह श्रपने श्रात्मा से ब्रह्मात्मा में संवेश करता है 
उससे तादात्म्य समागम सम्बन्ध करता है भ्रात्मसाक्षात्‌ करता है । 


'विशेष:--प्रोमु ब्रह्मगायत्री है, गायत्री में २४ भ्रक्षर होते हैं, इस 
wy गायत्री के चार पाद हैं भ्रतः प्रत्येक पाद में छ: छ: प्रक्षर हे । इस wy 
नामक ब्रह्मरूप गायत्री के चार पाद पीछे क्रमशः श्रा्ट हैं प्रत्येक पाळ में छः 
छः श्रक्षर भी आए हैं जैसे प्रथम पाढ में 'जागरित स्थानो? वहिःप्रज्ञः २ 
सप्ताङ्ग: एकोनविशतिमुखःऽ स्थुलमुग्वे” श्वानरः१' द्वितीयपाद में ,'स्वप्तः- 
स्थानों" ऽन्तःप्रज्ञः२ सप्ताङ्ग: एकोनविशतिमुखः ४ प्रविविक्तभ्रुक्‌ तेजसः 
तृतीयपाद में 'सुषुप्तत्भान प्रज्ञानघनः२ एकीभूत:४ चेतोमुख:४ श्रानन्दभुक्‌ * 
प्राज्ञः चतुर्थपाद में 'नान्तःपर्ञं-अ्वव्यपदेशयस्‌ [ नकाररूप नेति नेति* ] एका- 
त्मप्रत्ययसार * प्रवः्दोपशमं ` शान्तं faga श्रद्वैतमु'* ये छः छः गुणरूप छ: 
छः WALES | 


( ख ) इस श्रोद्धारोपासना में पातञ्जल योगानुसार सम्प्रज्ञात और 
असम्प्रज्ञात कै भेद से दो प्रकार की समाधि अभीष्ट हें । सम्प्रज्ञात के चार भेद 
हैं “बितकंविचारा- नन्दास्मितारूपानुगमातु सम्प्रज्ञातः” ( योगदर्शन । समाधि 
१७। ) वितर्कारूपानुगम से जागरित स्थानी, विचारारूपानुगम से स्वप्न- 
स्थानी; ग्रानन्दारूपानुगम से सुषुप्तस्थानी ate भ्रस्मितारूपानुगम से एकात्म- 
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TOTS की उपासना होती है “एकत्मिका संविदस्मिता” ( व्यास: ) 
पश्चात्‌ श्राग्रे प्रवत तक पहुँच कर श्रसम्प्रज्ञात समाधि हो जाती है ufrem- 
| त्ययाभ्यासपूर्वेः संस्कारशेषोऽन्यः” ( योगदर्शन । समाधिपाद । qo १८) 
र्यात्‌ वितर्कानुगम, विचारानुगम, maagia, श्रस्मितानुगम, समाधियों 


es i ki पद की प्राप्ति ) निरोध संस्कारों से 

इस उपनिषद्‌ के “संविशत्यात्मनां&त्मानं य एवं वेद” वचन से योग 
$ का भी निरूपण मिलता है, जैसे योगदर्शन में समाधि का लक्षण किया है कि 
È “'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः” ( योगदर्शन। समाधिपाद । 
| सू ३ ) श्र्थात्‌ “अ्रथ॑मात्रनिर्भासं स्वरूपशुत्यमिव”--“ध्यात ही HÅRT- 
निर्भास = ध्येयाकार निर्भासस्वरूपशुन्य sar aig ध्येयाकार वृत्ति = समाधि” 
aaa 'समाधि = ध्येयाकारवृत्ति' ग्रतः ध्येयाकार वृत्ति बनाना ही समाधि 
प्राप्त करता हे । इसी प्रकार यहां उपनिषद्‌ में “संविशत्यात्मना&त्मानमु = य 
एवं वेद” श्रथवा “य एवं वेद = संविशत्यात्मनाऽऽत्मानमु' भ्रर्थात्‌ तादात्म्य- 
सम्बन्ध करता है श्रात्मत्व शुद्ध स्वरूप से ब्रह्मात्मा में जो ऐसे को जानता 
है, श्रथवा 'जो ऐसे को जानता है = तादात्म्य सम्बन्ध करता है भ्रात्मत्व शुद्ध 
स्वरूप शै ब्रह्मात्मा में! रतः ्रात्मत्वशुद्धस्वरूप से ब्रह्मात्मा में तादात्म्यसम्बन्ध 
करना = ध्येयाकारवृत्ति = ग्र्थंमात्रनिर्भास = समाधि हुई। इस प्रकार इस 
तुरीयावस्थायुक्त ब्रह्मात्मा की प्राप्ति या उपासना का साधन शाने ( परवैराग्य ) 
आर योग ( श्रभ्यास ) का निदेश यहां है। पूर्वोक्त जागरितस्थाती श्रादि 
लाक्षणिक रवस्थाग्रों की उपासना के लिये यहां ज्ञान ( वैराग्य ) site योग 
(ama) का ख्बझ्प सङ्के तित है [इसके लिये उपनिषद्‌ के शब्द, भ्रं, 
सम्बन्ध का बोधक निस्त कोष्ठक पृष्ठ ३१० पर देखे] 
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= के प्रति पार- 


माथिक सम्बन्ध 


ग्राप्नोति ह वे सर्वान्‌ 
कामनादिश्च भवति 


स्थानी 
ब्रह्मात्मा 


एक त ह्‌ वे ज्ञान- 
सन्तति समानश्च भवति 
य्‌ एवं वेद 

लुः UNA | मिनोति ह वा इदं सवं- 
| aeae | ` A | मपीतिश्च भवति य एवं 


| वेर 


डॉ 
Ses corms 
(a 


गज GE 


श्या 


कोष्ठक में 'शब्द, र्थ के yer सम्बन्ध भ्राचाय के वर्णन किये हुए 
आप्ते:-आ्राद्मित्वात्‌' 'उत्कर्षात्‌'-उभयत्वात्‌’ 'मितेः-भ्रपीतेः' दर्शाए हैं तथा 
उपासक के प्रति पामाथिक सम्बन्ध भी ग्राचार ने दो दर्शाए हैं---'क्राप्नोति 
हू वे सर्वान कामानु-ग्रादिश्व भवति थ एवं वेद' उत्कर्षति हं ये ज्ञान- 
सन्ततिमु-समानश्च भवि व एवं वेद’ 'मिनोति हृ वा इवं सर्वेसू-भपीतिएच 
भवति य एवं वेद' । इस पर निम्न मीमाँसा देखें । इति 
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लेखक के अन्य ग्रन्थ 


. निरक्तसम्मर्डा; 


} निरुक्त का श्रपूर्व भाष्य है। कठिन प्रकरणों को सुगम ढंग से वैदिक दृष्टि से 
खोदा है। भ्रन्य भाष्यकारों से उपेक्षित स्थलों को सुलभाया है, परिशिष्ठ के 
) उलभे प्रकरण को भी स्पष्ट किया है। नेगम प्रकरण को स्पष्ट करने के लिये 
यास्क़ के दिए मन्त्रों से तीन गुणा मन्त्र देकर स्पष्ट किया है। मूल्य श्राज- 

` कल की दृष्टि से ६०) होना चाहिए फिर भी केवल १५) ही है 


मिलने का Tal: आर्य'साहित्य मण्डल, श्रीनगर रोड, अजमेर 


सामवेढ मुनिभाष्य 


, ग्राध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्णं कठिन भन्त्रों ¬” सप्रमाण व्याख्यान किया है! 
दो भागों में है । ः 


| 
| ten 


मूल्य २०) Fo ५० पेसे. | 


मिलने का पता : सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
. दयानन्द भवन, (रामलोला मेदान) कक 
I AE दिल्‍ली १, > - 
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